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दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । पुरतो सारुतियश्य त॑ चन्द रघुनन्दनम्‌ ॥ 
( रामरश्षास्तोत्र, ३१ ) 
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श्रीयुगल्वरसे प्राथना 


| दनि की प्रीति अनादे, अनोखी । š `: ९५ 
९ परम मधुर मूरति सनेद की, चिदानंदमय चोखी॥ ५१ 
Ç मन-वचलति ते परे दिव्य दंपति अनादि अति सोहनि। 
NY 'पटतर नहि कोड, अई, न दोइद्दै, जोड़ी मोदन-मोइनि ॥ 
है प्रेपी-प्रमारस्य दोउ नित ही, चित्य एक g देही। ९५ 
९9 नित्य .रास-रस-मस, मच्तारहित sC सनेद्दी॥ २४ 
६ त्रज्ञ-निछुंज प्रगडे दोउ रसमय, <s खुख हेतु । ४) 
“ है करल जित्य लीळा तहँ झुळलित छोकोचर रसकेतु॥ 
9 सेब्रक मोहि करो दोछ रसमिथि, करि अति नेह जकारन। र 


राखौ जरननि मै नित अपुने, करि विष-बिषय-निबारन ॥ “भाईजी? 
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कृस्याण 


सभीके समक्ष यह प्रशन उपस्थित होता है---पाप 
क्या है, पुण्य क्या है ? किसी मी देशका, किसी भी 
जातिका, किसी भी मतका, किसी भी सम्प्रदायका व्यक्ति 
हो, उसके सामने यह प्रन आता-ही है | अतएत्र यदि 
पाप और पुण्यकी कोई ऐसी परिभाषा कर, जो समी 
देशोमें, सभी जातियोंमें, सभी मतोंमें, सभी सम्प्रदायोंमें 
समानरूपसे aq[zq हो, तो वह Š— “q जिस कर्म से 
हमारा और दूसरोंका परिणाममें हित होता हो, वह 
पुण्य है और हमारे जिस कमसे हमारा और दूसरोंका 
परिणाममें अहित होता हो, वही पाप है |! 
भ्फृमःका क्षेत्र बहुत व्यापक है | इसके अन्तर्गत हभ 
सभी कर्माको ले सकते हैं--चाहे वह व्यापार हो, नौकरी 
हो. डाक्टरी हो, वकालत हो, न्यायाधीराका काय हो, 
देडाकी सेत्रा हो, घरका काम हो, लेन-देन हो, खान-पान 
हो, उठ्ना-ैठना; सोना आदि-आदि कुछ भी हो | 





इस परिमापामें दो शब्द मुख्य हैं--पहळा “दूसरोंका? 
और दूसरा 'परिणाममें' | वच्चेको माँ डाँठती है, गुरु 
शिष्पपर शासन करता है; इन दोनों प्रसङ्गोमें माँ और 
गुरुका कम बड़ा कठोर प्रतीत होता है, पर उससे 
परिणाममें बच्चेका तथा शिष्पक्रा हित होता है | 
चूँकि उस क्रियाके द्वारा दूसरेका हित हुआ दै, अतएत्र 
माँ और गुरुका भी उससे हित निश्चित Ë । यह 
शास्त सत्य है कि जिस किसी कर्मके द्वारा दूसरेका 
परिणाममें हित होगा, उससे हमारा अहित होगा ही नहीं 


` और निस किंसी कर्मके द्वारा दूसरेका परिणाममें अहित 


होगा, उससे हमारा हित. होगा ही नहीं | 
कम करते समय जव हभ अपने छोटे-से सार्थकी 


' सीमामें आबद्ध होकर दूसरोंके हितको भूल जाते हैं, 


वहाँ कम पुण्य दिखायी देता हुआ भी पाप हो जाता 


दे । ऐसी खितिमें तीन तरहकी दृतियाँ होती हैं---- 
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पइली---दूसरेका हित हो यह तो ठीक है; परंतु यदि 
न होता हो तो हम क्या करें; हमें तो अपना हित 
देखना है | दूसरी बृत्ति, जो पहली वृत्तिसे नीची श्रेणीको 
है, यह है कि हमारी क्रियासे qaqaq अहित होता है 
या होगा--यह हम जानते हुँ; पर इसमें हमारा हित 
हो रहा है, तब हम उनके अहितक़ी परवा क्यों करे । 
तीसरी इससे ,भी नीची बृत्ति यह है कि हमें दूसरोंका 
अहित करना है, दूसरेके अहितमें ही हमारा हित है । 
पर मङ्गलकारी वृत्ति यह है कि अपना नुकसान भी 
सहन करके हम दूसरेका हित कर | 


वास्तवमें पाप और पुण्य किसी कमविशेपके नाम 
नहीं हैं, कर्मके केवल बाहरी स्वरूपसे उनकी संज्ञा 
निश्चित नहीं होती, भावानुसार कर्मकी संज्ञा होती है । 
एक व्यक्ति चाकूसे किंसीके अङ्गको तनिक-सा आघात 
पईंचाता है; दूसरी ओर एक सर्जन चाकू-केचीसे एक 
व्यक्तिका अङ्ग काटता है | दोनोंकी क्रियाएँ समान हैं, 
अपितु दूसरेकी क्रिया प्रथपसे अधिक तीव्र है; किंतु 
प्रथमकी क्रिया अहित-भावनासे प्रेरित होनेके नातें . 
पापको श्रेंगीमें आती है और दूसरेकी क्रिया हित-मावनासे 
प्रेरित होनेकें नाते पुण्यकी श्रेगीमें आती Ë | एक व्यक्ति . 
किसीको मारनेक्रा विधान करता है, दूसरी ओर एक 
न्यायाधीश न्यायासनपर वैठकर किसी अपराधीके लिये 
फॉसीका--दूसरेकी मारनेका विधान करता. है; पर 
भावके अनुसार पहलेकी क्रिया पाप है, दूसरेकी पुण्य | 


संक्षेपे पाप-पुण्यका यह विवेचन है | इसको हम 
गम्भीरतासे समझें और प्रत्येक क्रिया करनेके पूर्व उसे 
इस वित्रेचनको कसौटीपर कप लें | यदि हम स॒चाईके 
साथ इस कसौटीपर अपनी क्रियाओंफो परखकर कमें 
प्रवृत्त हों तो निश्चय ही हम बड़ी सरलतासे पापसे बच 
सकते हें और पुण्यके भागी हो सकते हैं। 'भाईजी' 
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भगवानूको प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा कीजिये ! 
भगवानकी प्राप्ति इच्छासे ही होती है | इच्छा जहाँ 


यथे तीत्र एवं अनन्य हुई कि भगवान्‌ मिले | भगवान: . 


को छोड़कर अन्य कोई भी पदार्थ हमारी इच्छापर निर्भर 
नहीं है | जगत्‌के सभी प्राणी चाहते हैं कि सुख मिले, 
दुःख नहीं; किंतु अधिकांशको दुःखकी ही उपलब्धि 
होती है | अतएव जड-पदार्थाके लिये इच्छा करना 
मूर्खता है; इच्छा करनेसे जड-पदार्थ प्राप्त नहीं होते । 
उनके लिये पूर्वकृत कर्मोका फलरूप प्रारब्ध चाहिये 
और वह अब हमारे हाथमें नहीं | पर भगवानके लिये 
तीव्र इच्छा करनेपर वे अवश्य मिल सकते हैं । अतः 
भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिये और उसे 
यथेष्ट तीत्र एवं अनन्य वनानेका प्रयत्न करना चाहिये | 


भगवानके मिलनमें जो देर हो रही है, उसमें त्रुटि 
हमारी ही Ë | भगवान्‌ तो मिलनके लिये नित्य आतुर 
हैं; बस, हममें वैसी इच्छा होनी चाहिये | भगवानके 
मिळनकी इच्छाको जाप्रतू करनेके लिये एकान्तमें बैठकर 
करुणभावसे हृदय खोलकर रोना चाहिये । अपने 
अपराधोको स्मरणकर गद्गद होकर भगवानसे प्राथना 
करनी चाहिये--“प्रमो ! आपके अतिरिक्त संसारम मेरा 
और कोन है १ नाथ ! मैं आपके शरण हूँ, आप मेरी 
रक्षा करें U भगवान्‌ बड़े दयाळु हैं, वे अपने सम्मुख 
होनेत्राळे मनुष्पके अनन्त जन्मोंके पापोंको उसी क्षण 
क्षमा कर देते हैं | 

अपने आत्माकी उन्नतिं उत्तरोत्तर तीन्रताके साथ 
करनी चाहिये | कल हमने जो साधन किया, उससे 
आज तीव्र होना चाहिये | आसे आनेवाले कलको और 
तीव्र होना चाहिये । इसी प्रकार प्रातःकाळसे मध्याहके, 
मध्याहसे सायंकालके, सायंक्रालसे रात्रिके और रात्रिसे 


अगले दिन प्रातःकालके साघनम क्रमशः तीब्रता रहनी 
चाहिये । घंटे-घंटेमें, फिर क्षण-क्षणके साधनमें उत्तरोत्तर 
तीव्रता होनी चाहिये । यदि इस प्रकारका प्रयत्न किया 
जाय तो परमास्माकी प्राति होनेमें त्रिलम्त्र नहीं हो 
सकता । 


भगवानके दशेन प्रास करनेके लिभे आवश्यकता 
है प्रबल चाहकी 

प्रभुमे श्रद्धा-प्रेम बढ़े, उनका चिन्तन बना रहे, एक 
पलके लिये भी उनका विस्मर न हो--ऐसा ही लक्ष्य 
हमारा सदा बना रहना चाहिये। हमें वे चाहे असे रक्ख 
ओर चाहे जहाँ रक्खं, उनकी स्मृति अटल बनी रहनी 
चाहिये । उनकी राजीमें ही अपनी राजी, उनके qas 
ही अपना सुख मानना चाहिये । प्रभु यदि हमें नरकर्मे 
रखना चाहें तो हमें बैकु०्ण्क्री ओर भी नहीं ताकना 
चाहिये ओर नरकमें वास करनेमें ही परम आनन्द 
मानना चाहिये | सब प्रकारसे प्रभुक्की शरण हो जानेपर 
फिर उनसे इच्छा या याचना करना नहीं वन सकता | 
जब प्रभु हमारे और हम प्रभुके हो गये, तब बाकी क्या 
रहा १ हम तो प्रमुके बालक Ë | माँ बालकके दोपोंपर 
ध्यान नहीं देती | उसके हृदयमें वालकके लिये अपार 
प्यार रहता है | प्रभु यदि हमारे दोषोका खयाल करें तो 
हमारा कहीं पता ही न लगे । प्रमु तो इस बातके लिये 
सा उत्सुक रहते हैं कि कोई रास्ता मिले तो में प्रकट 
होऊँ | किंतु हम लोग ही उनके प्रकट होनेमें बाधक हो 
रहे हैं । देखनेमें तो ऐसी बात नहीं माढ्म होती, ऊपर- 
से हम उनके दर्शनके लिये लालायित-से दीखते हैं; परंतु 
भीतरसे उन्हें पानेकी लालसा कहाँ है १ मुँहसे हम भले 
ही न कहें कि “अपी टहरो; परंतु हमारी क्रियासे यही | 
सिद्ध होता दै । प्रमुके प्रकट होनेमें विलम्ब सहन करना | 


' 
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ही उन्हें टहराना है | mQ हमारा त्रिछोह इसीलिये हो 
रहा है कि उनके वियोगमें ( विछोहमें ) हमें व्याकुछुता 
नहीं होती | जब हम ही उनका ब्रियोग सह्दनेके लिये 
तैयार हैं ओर कभी उनके व्रियोगमें हमारे मनमें व्याकुलता 
या दुःख नहीं होता, तत प्रभुको ही क्यों परा होने 
लगी १ यदि हमारे भीतर तड़पन होती और इसपर भी वे 
न आते तो हमें कहनेके लिये गुंजाइश थी । इसीसे 
हम उनके बिना जी रहे हैं | इस हालतमे Q यदि 
न आये तो इसमें उनका क्या दोष है | प्रकट होनेके 
लिये तो वे तैयार हैं; पर जवतक हमारे अंदर उत्सुकता 
नहीं होती, तबतक वें आयें भी कैसे | उनका दर्शन 
प्राप्त करनेके लिये आवश्यक्रता है प्रबल चाहकी । वह 
चाह केसी होनी चाहिये, इस बातको प्रभु ही पहचानते 
ë | जिस चाहसे वे प्रकट हो जाते हैं, वही चाह 
असली चाह समझनी चाहिये | अतः जबतक वे न 
आये, चाह बढ़ती ही रहे | घड़ा भर जानेपर पानी 
अपने-आप उपरसे बह TS | ` 
मन-बुद्धिकों भगवानके काममें ही लगा 
दना चाहिये 
जो मनुष्य भगवानमें अपने मनको लगा देते हैं, 
उनको निश्चय ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती Š — 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक्रम्‌। 
दृदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
` ( गीता १० | १० ) 
(उन निरन्तर मेरे ध्यान आरिमें छगे हुए और प्रेम- 
पूर्वक भजन करनेवाले भक्तोको मैं वह तत्तज्ञानरूप योग 
. देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं | 
ओ- इसीलिये भावानूने अर्जुनको आदेश दिया--- 
मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि विवेशय। 
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इसके उपरान्त तू मुझमें ही नित्रास करेगा, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है ।' 

भगत्रान्‌ जब इतना निश्चित आश्वासन देते हैं, तब फिर 
हमारे मन-बुद्धि ओर क्या काम आयेंगे | इन दोनोको 
इसी क्षणसे भगवानके काममें ही लगा देना चाहिये । 

' बुद्धिको भात्रानमें लगा देना यह है कि परमात्मा 
सव जगह सपानभात्रसे ओर व्रिज्ञान-आनन्दरूपसे 
विराजमान हैं, सब जगह आनन्7-ही-आनन्द परिपूर्ण है, 
आनन्दके सित्रा ओर कुछ है ही नहीं--इस प्रकारके 
ध्यानमें स्थित रहना । इस प्रकारके ध्यानका फल 
अनायास ही परमात्माकी प्राप्ति है । बुद्विमें खूब अच्छी 
तरहसे यह निश्चय हो जाना चाहिये कि निराक्राररूपमें 
सव जगह हमारे ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर समानमात्रसे 
केवल एक परतात्मा ही हैं | | 

बुद्धिके इस निश्चयके अनुसार मनसे मनन करना--- 
मनको भगवानूमें छगाना है | इसका फल भी 
परमात्माकी प्राप्ति ही है | 
अपने भाव ओर क्रियाको उत्तम-से-उत्तम बनायें 
जिनका किससे भी द्वेप नहीं, सवपर हेतुरहित दया : 
और प्रेम है; जो क्षमाशील हैं; अहंकार और ममताका 
जिनमें अत्यन्त अमात्र है; जिन्होंने अपने मन, बुद्धि 
और इन्द्रियोंको बश करके भगवानमें ही लगा दिया है; 
जिनसे किसीको भी उद्वेग नहीं होता; जिनका हृदय 
इच्छा, भय, उद्वेग ओर आप्तक्तिका अत्यन्त अभात्र होनेसे 
परम शुद्ध हो गया है; जो पश्चपातरहित और दक्ष हैं; 
जो संसारसे उदासीन और विरक्त हैं; जिनमें कर्मोके 
कंत्तोपन और फलेच्छाका अत्यन्त अभाव है; हर्ष-शोकका 
भी जिनमें अत्यन्त अमाव है; जिनका बेरी-पित्रमे, शीत- 


उण्गम, अचुकरूलता-प्रति ऋलतामें ओर भिठ्ठी खर्णम 
समानभाव हैं, इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी, दार्थ, भाव, 


क्रिया और परिखितिमे जिनका समानभाव रहता है; जो 
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. भगवानके विधानमे हर समय संतुष्ट हैं, तथा घर आर 


देहमें अभिमानसे रहित हैं; जिनकी बुद्धि स्थिर है और 
जो परमात्माके खरूपमें ही नित्य स्थित हैं-एऐसे 
भक्तिसंयुक्त, सहुणोंसे सम्पन्न मगवानके भक्त भगत्रानको 
अत्यन्त प्रिय हैं । 


इसलिये हमें चाहिये कि अपने भाव ओर क्रिसाओंको 
उत्तम-से-उत्तम बनाये | वास्तत्रमें भाव उत्तम होनेसे 
क्रिया अपने-आप स्वामात्रिक ही उत्तम होने लगती हैं, 
उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता । जो 
सवथा ईदबरके ही शरण हो जाता है, अपने-आपको 
इर्त्रकें समपंण कर देता है, उसमें इखरकी भक्तिके 
प्रभावसे उत्तम गुण खत; ही आ जाते हैं | अत; 
हमलोगोंको उत्तम गुण और उत्तम भावकी प्राप्तिके लिये 
सब प्रकारसे इझ्ररके शरण होकर निष्काम प्रेमभावसे 
उनका अनन्य चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार 
करनेपर ईस्त्ररकी कृपासे प्रमाइ, आलस्य, भोग-ासना, 
दुर्गुण, दुराचार, दुव्यसन और व्यर्थ संकल्पोंका अत्यन्त 
अभाव एबं परम कल्याणकारक विवेक और वैराग्ययुक्त 
सहुग-सदाचारोंका आविर्भाव होकर परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है | 
परमात्माके गुण-प्रभाव महात्माओंके गुण-प्रभाव हैं 

भगवानकों जो तत्तसे जानता É, वही “महात्मा! 
है | प्रथम तो लाखों-करोड़ॉमें कोई एक महात्मा होता 
है, फिर उसका मिळना बहुत ही दुलभ है, 
मिळनेपर भी उसे पहचानना उससे भी कठिन है । 


` महात्माओंके पहचाननेकी एक साथारण युक्ति यह है कि 


जैसे अग्निकें समीप जानेसे जानेत्रालेपर अग्निका कुछ- 
न-कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे सरकारकें मिसी सिपाहीको 
देखनेसे सरकारकी स्मृति होती है, वैसे ही भगवानके 
भक्तके दशनसे भगबानुकी स्मृति होती है | जिनका 


— Oe 


सङ्ग करनेसे अपनेमें देवी-सम्पदाके लक्षण आये, जिनके 
सङ्गसे, जिनके साथ वार्तालाप करनेसे, दर्शनसे, स्पशसे 
आत्माका सुधार हो, अपनेमें भक्तोके लक्षग प्रकट होने 
लों, गुणातीत पुरुषोंके लक्षण आने लगें तो समझना 
चाहिये कि यह 'महापुरुषः है । जब हम महापुरुषोंका 
सङ्ग करनेके लिये जाम, तव हम यह समझ कि हम 
एक ज्ञानके पुञ्ञके सम्मुख जा रहे हैं--जैसे सूयके 
समीप जानेले अन्धकार तो दूर भाग ही जाता हैं; 


` साथ-ही-साथ अधिक-से-अधिक प्रकाश होता चला 


जाता है | हम देखते हैं कि जब प्रातःकाळ सूयं उदय 
होता है, तब ज्यों-ज्यों सूय नजदीक आता है, त्यों-ही- 
त्यो सूर्यके प्रकाशका अधिक असर पता है | वैसे ही 
हन महात्माओंके जितने ही समीप होते हैं, उतना ही 
हमको अधिक लाभ मिळता Ë । वे एक ज्ञानके पुञ्ज हैं, 
उस ज्ञान-पुञ्जसे हमारे अन्नानान्धकारका नाश होकर 
हमारे हृदयमें भी ज्ञान-सूयका प्राकत्य होता है | 
महात्माओंमें अद्भुत प्रभाव होता है | उनके दशन; . 
भाषण, स्प, वार्तालापसे पापोंका नाश ओर दुर्गुण- 
दुराचारोंका अभाव होकर सह्गुणसदाचार आ जाते 


Š | अज्ञानका नाश होकर हृदयमें ज्ञान आ जाता है, ` 


जिससे हमें सहज ही भगबत्प्राप्ति हो जाती है | यह उन 
महापुरुषोंका प्रभाव है, जो भावानके भेजे हुए 
अधिकारी पुरुप हैं, अथत्रा जो महापुरुष परमात्माको प्राप्त 
हो चुके हैं, यानी ब्रह्ममें मिल चुके हैं, सायुज्य मुक्तिको 
प्राप्त कर चुके हैं | ऐसे महातमा परमात्मा ही बन जाते 
Š । इसीळिये परमात्माके गुण-प्रभाव उनके गुण प्रभाव हैं, 
यह समझना ही महात्माको तत््रसे समझना है । वास्तव- 
में महात्माका आत्मा परमात्मासे अलग नहीं है; पर हम 


मानते नहीं, उसे परमात्मासे भिन्न समझते हैं, इसीलिये x 


परमात्माकी प्राप्तिसे वञ्चित रहते हैं | 
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एक महात्माका प्रसाद 
परिस्थितिका सदुपयोग 
[ गताङ्क पृष्ठ १०६२ से आगे ] 


परिस्थितिका अर्थ है--कतंव्यपालनका क्षेत्र; कतव्य 
पालनका अवकाश | कतव्यपालनसे भिन्न परिस्थितिकी 
आवश्यक्ता नहीं ओर कतव्य पाल्नमै पराधीनता नहीं है; 
क्योंकि कतंव्य एक-सा तो रहता नहीं, परिस्थितिके अनुसार 
बदलता रहता है | जिस परिस्थितिमं हमें जो करना चाहिये; 
उसमें कोई व्यक्ति पराधीन नहीं है | कल्पना करें कि इस 
समय मेरे सिरमें बढ़े जोरकी पीड़ा हो रही है | आप कहेंगे 
कि आपका कर्तव्य है कि इसकी चिकित्सा करें और 
चिकित्साका साधन न हो तो यह भी तो मेरा कर्तव्य है कि 
उस पीड़ाको में धीरजक्रे साथ सहन कर हूँ; क्योकि पीड़ा 
सदेव तो रहेगी नहीं--पहले नहीं थी और आगे भी रहेगी 
नहीं | तो जो चोज सदेव नहीं रहेगी; उससे हम भयभीत 
हो जाय और Sà बदलनेके लिये व्यर्थ प्रयात करें--यह 
नुद्धि-संगत कसे है फिर यह तो सोचिये कि आपके पास 
उस परिस्थितिको बदलनेका पहला साधन क्या होगा ! पहल्य 
साधन होगा; उस परिस्थितिसे भयभीत न होना | आप पहले 
ही साधनको गलत कर देते हैं और भयभीत हो जाते हैं तो 
जो सामथ्य आपमें उस परिस्थितिका सदुपयोग करनेकी थी, 
वह सामथ्य मयसे नाश हो जाती है | यह वढी गम्भीरतासे 
सोचनेकी बात है कि जो व्यक्ति भयभीत रहता है; वह कभी 
सामथ्यका संचय नहीं कर सकता | उसके जीवनमै पग-पगपर 
असमथता आती है और जो भयभीत नहीं रहता, वह चाहे 
तिना ही निथळ क्या न होश अगर उसकी मृत्यु भो आती 
हे तो वह हसकर उसको गले लगाता है और कहता है-- 
(आओ, आओ, आओ: क्योंकि मृत्यु तो नवीन जीवनकी 
दात्री है; इसमें हानि ही क्या है ! वताओ) मृत्युसे क्या हानि 
होगी ! नत्रीन जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा | जब 
शरीर कामके लायक नहीं रहता, तभी तो मृत्यु आती है ! 
विश्वामसे क्या दानि है ! विश्रामसे कोई हानि नहीं । ये 
सारी याते इमलोगोसे हो सक्ती हैं या नहीं १ हम क्रिसी और 


बातें भले ही पराधीन हों, परंतु यह कितने आश्चर्यकी बात 
है कि हम आज विश्राममें भी पराधीन हो गये, निद्रामे भी 
पराधीन हो गये, कामनारहित होनेमें भी पराधीन हो गये | 


त्‌ 


ता आप विचार करके देखें कि हम परिस्थितिका सदुपयोग 
तो करते न अग्रत परिस्तिका चिन्तन करते रहते हे 


अथवा परिस्थितिको कोसते रहते हैँ; अथवा अपनेको कोसते 
रहते हैं; दूसरोंकी निन्दा करते हैं या अपनी निन्दा करते 
हें | यह हमारा स्वभाव बन गया है| इसी स्वभावने चित्तको 
अशुद्ध कर दिया है | इसलिये, भाई ! प्रत्येक दशामेँ, 
प्रत्येक परिस्थितिमें प्रसन्न रहना है, यान्त रहना है 
और प्राप्त परिस्थितिका आदर करना है | इससे हममें 
परिखितिक्रे सदुपयोगकी सामथ्य आ जायगी और जत्र इम 
परिस्थितिका सदुपयोग कर डाड़ेंगे तो परिस्थितिसे अतीतके 
जीवनमें प्रवेश हो सकता है; तव हमें किसी परिस्थितिसे 
भयभीत होनेकी कौन-सी आवद्यकता Š | अथवा किसी 
परिस्थितिको सुरक्षित रखनेकी कौन-सी चिन्ता है । लेकिन 
हम या तो परिखितिसे भयभीत होते हैं या परिस्थितिको 
सुरक्षित रखना चाहते हैं | परंतु यद क्या किसीके वशकी 
बात है कि हम जिस परिस्थितिको सुरक्षित रखना चाइ, उसमें 
परिवर्तन न हो; या जित परिस्थितिसे हम भयभीत होते हैं, 
बह परिस्थिति हमारे सामने न रहे १ परिस्थितिके सदुपयोगसे 
परिस्थिति बदलती है, परिस्थितिके भयसे परिस्थिति बदलती 
नहीं | इसख्यि हम सबको परिस्थितिका सदुपयोग करना 
हे | अव परिस्थितिका सदुपयोग करनेकी सामर्थ्य हममें कत 
आयेगी ! उसके लिये सबसे पहली वात हमें यह माननी 
पड़ेगी कि परिस्थितिमै जीवन-बुद्धि न रखें | कोई भी परिख्िति 
हमारा जीवन नहीं हो सकती | 
आज हमारा सारा प्रयात ओर हमारी सारी चिन्ता इस 
वातके लिये नहीं है कि हमें अपने लक्ष्यकी प्रासि करनी है; हम 
इस बातके लिये चिन्तित रहते हैं कि यहाँ जमीन खाली है, 
यहाँ एक कुटी केसे बन जाय और अमुक चीज कैसे हो जाय | 
जितनी चिन्ता आप एक परिस्थिति पेदा करनेके लिये करते 
हैं; क्या उतना ही प्रयास आप जो परिस्थिति आपको प्राप्त 
हे, उसके सदुपयोगके लिये करते हैं ! हम जीनेकी बड़ी 
भारी आशा रखते हैं | कमी किसीसे भी पूछिये कि “भाई ! 
कवतक जिंदा रहना चाहते हो ? तो वह इसकी कोई सीमा 
ही नहीं बता सकेगा | कितने आदमी ऐसे हैं, जो यह कहेंगे 
कि अब तो सचधुच जिंदा रहना आबश्यक नहीं है 
परिस्थितिसे घवराकर कोई आदमी आत्महत्या करनेकी as 
“नेक ; 
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एक महात्माका प्रसाद्‌ 
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मरनेकी वात सोचे, वह बात अलग है; लेकिन किसीसे यदि 
यह पूछा जाय कि “आपको जिंदा रहनेकी आवश्यकता है 
या नहीं ! तो यह बात साधारण व्यक्तिके मनमै कभी नहीं 
आती कि निंदा रहनेकी आवश्यकता नहीं देः क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति यही सोचता है कि जो कुछ उसे करना चाहिये 
था, वह अभी नहीं किया | इसीलिये हम जिंदा रहनेकी 
आशा करते हँ | जो काम कर लेना चाहिये, उसे कर चुकनेके 
बाद कभी यह बात मनमै नहीं आयेगी कि हमको जिंदा भी 
रहना दै, या जब काम समाप्त हो गया, तव भी काम करनेकीः 
साधन करनेकी आवश्यकता है | एक आदमी लिखनेके 
लिये बेठे ओर उसका लिखना समाप्त हो जाय; तब उससे 
पूछा जाय कि क्या अब भी उसे कलम-दावातकी आवश्यकता 
है। ऐसे ही यह परिवतनशील जीवन भी एक साधन- 
सामग्री है | हम वतमान जीवनका सदुपयोग तो करें नहीं 
ओर जीनेकी आशा रखें तो बताइथे, उसमें क्या कमी हमारा 
हित दोनेवाला है ? कभी हित नहीं दोगा | इसलिये जल्दी- 
से-जल्दी हमें इस वातक़ो सोचना चाहिये कि परिस्थितिके 
सदुपयोगकें द्वारा परिस्थितिसे अतीतका जो जीवन है, उसमें 
हमारी निष्ठा हो जाय, प्रतिष्ठा हो जाय, हमें वह प्राप्त हो 
जाय ओर जत्रतक प्राप्त नहीं हे; तबतक उसकी लालसा 
जाग्रत्‌ हो जाय | परिस्थितिसे अतीतके जीवनकी लाल्सामें 
इतनी साम्य हे कि वह परिस्थरितिजनित मोहका नाश कर 
देती है- परिस्थितिसे अतीतक्री जो लालसा है; उसके द्वारा 
यह कई लोगोंको अनुभव होगा कि प्रियका मिलन जितना 
सुखद है, प्रियके वियोगमें प्रियकी स्मृति उसमे कम सुखद 
नहीं है | आप यह न समझ वैठें कि मैं केबल ईश्वस्वादकी 
दृष्टिते यह वात निवेदन कर रहा हूँ | आपकी जो भी दृष्टि 
हो--आप अध्यात्मवादी हों या भौतिक्रबादी, आप उसी 
इृष्टिसे सोचिये कि जिस वस्तुकी लालसा जितनी प्रिय होती 
हेश उसकी प्राप्ति कमी उतनी प्रिय नहीं होती | वस्तुकी दृश्सि 
भी आप सोचिये कि जिसकी लालसा आपको प्रिय है; उसका 
मिलन उतना प्रिय नहीं होता। कल्पना करें कि आपका 
कोई अभिन्न-मित्र विदेश गया है और वर्षोंसे आपके मनमें 
उसके मिलनेकी लाख्सा है । आपके पास यदि एकदम यह 
तार आये कि अमुक तारीखको वह आ रहा दे, तार मिळते ही 
आपको बड़ा आनन्द होगा | आनन्द क्यों होगा ! मित्र तो 
आपको मिला नहीं; उसके साथ आपका वियोग तो ज्यों-का- 
त्यों है । आनन्द इसलिये होगा क्रि उस ठालसाक्री पूर्तिकी 


सम्भावना हो गयी, आप निश्चित समयपर मित्रका स्वागत 
करने हवाई अड्डेपर पहुँच गये | जत्र हवाई जहाज दिखायी 
दिया तो उत्कण्डा ओर तीव्र हो गयी और रस बढ़ता गया, 
उत्कण्ठा बढ़ती गयी | यदद बात गम्भीरतासे सोचनेकी दै कि 
जब कोई नयी उत्कण्ठा जोबमें पदा होती है? तत्र इन्द्रियांका 
सीमितमात्र मिटता जाता है | अगर किसीको देग्वनेकी 
उत्कण्डा दै तो सव इन्द्रिया उस समय नेत्रमें आ जायगी | 
अगर किसी बातको सुननेकी उस्क्रण्ठा है तो सब्र इन्द्रियांकी 
शक्ति श्रोत्रं आ जायगी | यह प्राकृतिक निप्रम हे कि जब ' 
कोई उत्कण्ठा जाग्रत्‌ होती हैं; तब सारी इन्द्रियों एक 
इन्द्रिय-सी बन जाती हें | हवाई जह्दाजक्रे उतरते ही उसमेंरो 
ओर यात्री उतरने ळोः लेकिन आपकी दृष्टि अपने ही मित्रपर 
है | जिस समय आप अपने मित्रमे मिळते हँ, मिलनका 
पहला क्षण जितना सुखद होता दै, दूसरा क्षण उतना नहीं 
होता | तीसरा उतना नदी रहता | दो दिनके बाद क्या, 
चार-छः घंटेके बाद ही आप कह सकते हैं कि तुम बड़े 
नालायक आदमी हो, तुमने इतने दिनोंसे पत्र ही नहीं लिखा; 
और सम्भव है कि कुछ दिनोंके बाद आपसमें झगड़ा भी 
हो जाय | कहनेका ताय यह है कि भौतिक हट्रिसे भी 
आप देखें तो वस्नुकी उत्कण्ठा जितनी सरस होतो दै, व्यक्तिके 
मिलनकी लालसा जितनी मीठी होती दै, वस्तुकी प्राप्ति उतनी 
सरस नहीं होती; व्यक्तिका मिलन उतना सरस नहीं होता | क्यों 
नहीं होता ? इसमें एक रहस्य दे ओर वह रदस्य यह Š कि 
यदि वस्तुका मिलन ही जीवन दोता तो सरता रहती} किंतु 
वस्तुका मिलन जीवन नहीं दै व्यक्तिका मिलन जीवन नहीं 
है | इसलिये प्रत्येक वस्तुसे, प्रत्येक व्यक्तिसे अतीतकी लालसा 
प्राणीमें मौजूद है | परंतु उस लाळसाको हम वस्तुआंक्री, 
व्यक्तियोंकी एवं परिस्थितियोंकी कामनामे बदलते रहते हैं | 
हम जानते नहीं कि हमारे जीवनम किसकी छालपा दे? किसकी 
जिज्ञासा है; परंतु यह बात तो प्रत्येक्ष भाई जानता है कि 
वस्तुकी कामनाते हमारी तृप्ति नहीं हुई, वस्तुकी प्रासिसे 
हमारी तृप्ति नहीं हुई, व्यक्तिकी प्राप्तिसे हमारी qf नहीं 
हुई | जत्र हम एक पक्ष जानते हूँ, तत्र कम-से-कम हमे 
यह भी जानना चाहिये कि हमारे जीवन्त कोन-सी ऐशी 
जिज्ञासा है; जो अभीतक पूरी नहीं हुई; कोन-सी ऐसी 
लालसा है; जो अभीतक जाग्रत्‌ नहीं -हुई । उस लालसा 
अथवा जिज्ञासाको हमें ` जाग्रत्‌ करना है । हम चाहे 
और किसी त्राते पराथीन हौं, लेकिन किसीक्री लालसामें 
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तो पराधीन नहीं हैँ । किसीकी ढालसामै तो हम सत्र 
स्वाधीन हँ | एक बात आप पूछ सकते हैं कि 'लाळसामे 
शिथिलता कब आती है ?? इसका उत्तर यह है कि या तो जिसकी 
हमें लालसा हो, उसका अस्तित्व न हो तत शिथिलता 
आयेगी । जो वस्तु हैं हीं नहीं, उसकी लासा हम व्यर्थ 
ही करते हैँ; अथवा जिसकी हमें लालसा हो; उसके मिलनेकी 
सम्भावना न हो; तत्र लाल्सामें शिथिलता आती है । परंतु 
जिसका अस्तित्व है और जिसके मिलमेक्री सम्भावना है, 
उसकी लछालसामें कभी शिथिलता आ ही नहीं सती | आप 
कहेंगे; "अच्छा; भाई ! हम मान लेते हैँ कि वस्तुमे अतीत 
कोई जीवन नहीं दै, तव तो आपका लालसावाला जीवन 
समाप्त हो जायगा ? अच्छा भाई, अगर वस्तुसे अतीत कोई 
जीवन नहीं हैं; तो क्या आप इस वातकरो सिद्ध कर सकते 
हें कि वस्तुमें जीवन दे ? तत्र आपको यह भी मानना पड़ेगा 
कि वस्तुम भी जीवन नहीं है और आपने यह भी मान लिवा 
कि वस्तुसे अतीतमें भी जीवन नहीं दै तो उसका अर्थ यह 
है कि जीवन है ही नहीं | तत्र तो फिर मृत्युका आवाहन 
करना चाहिये, मृत्युसे प्यार करना चाहिये, जीवनकी लालसा 
नहीं रखनी चाहिये | लेकिन अपने जीत्रनकी लालसा कभी 
किसीने मिटती देखी है ! नहीं देखी | इसलिये भाई | जीवन 
वस्तुसे -अतीत है । युक्तिसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि 
जीवन वस्तुसे अतीत नहीं है । अच्छा, कल्पनाके डिये हमने 
मान लिया कि जीवन नहीं है | तब फिर मृत्युक्रा भय केसा ? 
ओर जब मृत्युका भय नहीं है, तब शरीरको रखनेकी आशा 
कैसी ? और जब दारीरको रखनेकी आशा नहीं है तत्र बताइये, 
फिर कोई कामना केसी ? तब भी आपको कामनारहित ही 
होना है | अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि जीवन-जैपी 
कोई वस्तु है ही नहीं; तब मो कामना-रहित होना है ओर 
यदि जीवन है; तत्र भी वस्तुओंसे कामनारहित होना है । 
किसी भी युक्तिसे आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि 
कामनाको रखना मनुष्यको अभीऐए है | 


किसी भी मानवको कोई भी कामना रखना अभीष्ट 
नहीं है । या तो उसको मिराना अभीए है या उसका पूरा 
करना अभीष्ट हैं | ऐसी स्थितिमें जो कामना मिट सकती हैं, 
उसको तो मिटा ही देना चाहिये ओर जो कामना नहीं मिट 
सकती हो; उसको तो महत्त्व नहीं देना है; क्योंकि कामनाकी 
पूर्ति करंसी व्यक्तिके अधोन है क्या ! मान लो) मैं बोलना 
चाहता हूँ; परतु कोई सुननेवाछा न हो तो ! आपको यह 


] मानना पड़ेगा कि कामना-पूतिमें व्यक्ति स्वाधीन नहीं है | 


ऐसी खितिमे जिसकी पूर्तिम हम स्वाधीन नहीं हैं, उतको 


क इतना मह देना, जितना हम आज दे रहे हैं, क्या आबश्यक 


क्यस्य m न्‍्न्‍््ःशथशअआ 
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है विल्कुल आवश्यक नहीं । कहनेका तात्पर्यं यह है कि 
जिसके करनेमें आप स्वाधीन हैँ; उससे निराश हो जाय तो 
क्या यह कोई प्राकृतिक दोष है ! यह प्राकृतिक दोष नहीं दै | 
यह व्यक्तिगत दोष है | कामना-निवृत्तिसे, जिसमें हम स्वाधीन 
हैं, हम निराश हो बेठे हें और कहते हँ--महाराज ! 
कामनाओंका त्याग बड़ा कठिन है P अच्छा, भाई | तो 
कामना-पूर्ति सुगम है १ आप जीवनक्री अनेक घथ्नाओंसे 
आर अपनी अनुभूतिसे भढीभाँति जानते हैं कि छोटी-से- 
छोटी कामनाकी पूर्तिमें भी प्राणी स्वाधीन नहीं है; क्योंकि 
जिन साधनोंसे कामना पूरी होगी, वे सभी साधन आपसे 
भिन्न हैं | उदाहरणके लिये, में इस दाथको यहाँ रखना चाहूँ 
तो जत्रतक आपके हाथमे उसे कहीं भी रखनेकी सामथ्य है; 
'तमीतक आप उसे यहासे वहाँ रख सकते हें | किंठु ऐसी 
परिस्थिति भी आंती है, जव कि आप हाथ उठाना चाहते हैं 
और उठा नहीं सकते | अतः यदि हम पहृलेपे ही सोच ळे 
क्रि जो वात हम नहीं कर सकते, उसको हम नह करेगे, 
तो बताइये, इससे हमारी कया हानि हो जायगी ? हमारे लिये 
कया कठिनाई आ जायगी ? जो बात आप नहीं कर सकते; उसे 
करनेकी चाह आपके मनमै पेदा हुई दे, तभी न आपको 
दुःखका अनुभव होगा | आपका हाथ यदि उठ नहीं सकता 
तो कहिये उस दवाथसे कि (तुम तो बड़ा ही नाज करते थे किं 
हम यह कर सकते हैँ; वह कर सकते हैं; परंतु देखो; 
तुम्हारी आज क्या दझा है ? अब तो तुम्हें पता चला कि 
तुम कुछ नहीं कर सकते P अतः जत्र हम कुछ नहीं कर 
सकते और करनेकी वात सोचते हँ, तभी हमारे-आपके 
जीवनमें दुःख आता है, एक अभाव आता है | किंतु जत्र 
हम कुछ कर नहीं सरते और बेसी स्थितिमें यदि हम कुछ 
भी करनेकी वात न सोचे, क्या तथ भी दुःख होगा ? जो 
काम आप नहीं कर सकते, उसे यदि आप नहीं करना च.ददते 
तो आपके जीवनमै कोई अशान्ति -नहीं आती | अशान्ति 
तमी आती है, जब हम कुछ करना चाहते हैं जौर उसे 
नहीं कर सकते | फिर भी आप कःँग- भाई | तब भी 
तो करनेकी रुचिका नाश नहीं हुआ । “अच्छा भाई | 
करनेकी रुचिका नाश नहीं हुआ तो जो कर सकते हो, उसे 
करके तुमने देख लिया | जो कर सकते हो, उसे करो नहीं 
आर जो कर न सको, उसे त्यागो नहीं--यही तो हमारे 
जीवनकी एक परिस्थिति है | इसी परिखितिमै तो हम और 
आप पराधोनताका, जडताका और अभावका अनुभव करते 
हैं | आप कहेंगे कि “जो नहीं कर सकते, उसको करमेमे जों 
सुख मिलता, वह न करनेसे नहीं मिलेगा |? तो भाई ! करनेमें 
जो सुख मिलता, ब्द सदैब नहीं रहता | तत्र क्या करोगे ! 
क्या इस विधानको बद्ल दोगे ? मुझे बोळनेमे जो सुख होता 
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है; वह बोलते-योळते थक जानेपर रहेगा ! बोलनेकी प्रदत्त 
रहेगी १ नहीं रह सकती । तो जब करनेकी प्रवृत्ति ही नित्य 
नहीं दे, तत्र करनेके ल्यि परेशान क्यों होते हैं ? और जब 
करनेके लिये आप परेशान नहीं हँ, तव॑ न करनेमें आपको 
क्या कठिनाई दै ° और जब आपको कुछ न करनेमें कठिनाई 
नहीं होगी, तब आपको विश्राम मिलेगा ओर जब आपको 
विश्राम मिलेगा, तब आप सच मानिये, विधाम-कालमे किंसी 
परिस्थितिसे किसीक्रा भी सम्बन्ध नहीं रहता । परंतु दुःखकी 
यात तो यह है कि आज हमें सही करना नहीं आया तो 
विश्राम भी करना नहीँ आया और होता यह है कि जब हम 
विआम करते हैं, तब कमरेकी दीयाल ताकते रहते हैं, या 
जडतार्मे स्थित रहते हैं। तो भाई! न तो जडतामें स्थित 
रहना है और न निरर्थक चेश करनी है| जब हम निरर्थक 
चेष्टा नहीं करेगे, तत्र अपने-आप विना किसी अ्रमके समस्त 
इन्द्रियां मनमै विलीन होंगी, मन बुद्धिमें विलीन होगा ओर 
बुद्धि सम हो जायगी | आज यदि हमारी बुद्धि सम नहीं 
होती, बड़े-बड़े बुद्धिमानक्री भी बुद्धि सम नहीं होती; 
तो इसका एकमात्र कारण यह है कि निरर्थक चेष्टाके 
बिना हम रह नहीं पाते | कुछ नहीं तो आसमानको ही 
ताकेंगे, और नहीं तो बेकार बात ही लोचेंगे | इसमें तो 
हम थकते नहीं, परंतु इसपर यदि कोई कहे) भैया ! तुम्ह 
मालूम "नहीं कि जो तुम चाहते हो, वह अ्रम-रहित होनेसे 
मिलेगा, या जो तुम चाहते हो उसकी लाळसा जाग्रत्‌ करो; 
उसकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ करो |? हमारे जीवनमै कितनी देर 

जिज्ञासा रहती है, कितनी देर लालसा रहती है और कितनी 
. देर व्यथ-चिन्तन रहता है ! इसपर ओर टीक-ठीक निर्णय 
करें | यदि हम और आप अपने जीवनको देखें तो पता 
चलेगा कि जिज्ञासा, लालसा और व्यर्थःचिन्तन ही अधिक 
देर रहते हैं, तब अप्रा परिस्थितिका आवाहन बना 
रहता है; अप्राप्त वस्तुका आवाहन वना रहता है और 
अप्राप्त व्यक्तिका आवाइन बना रहता है । प्राप्त वस्तुका तो 
हमने सदुपयोग नहीं किया, प्राप्त व्यक्तिकी तो हमने सेवा नहीं 
की, उसे प्यार नहीं किया और जत्र अमुक व्यक्ति आयेगा; 
तश्र हमारे हृदयमें प्यार पदा होगा--यह सोचना क्या कोई 
मनुष्यताकी बात दै ? क्या यह कोई बुद्विमानीकी बात 
है कि आप प्रत्येक ब्यक्तिको प्यार नहीं कर सकते, प्रात 
वस्तुका सदुपयोग नहीं कर सकते ? प्रत्येक व्यक्तिको हम 
केसे प्यार कर सकते हैं; क्योंकि वह तो हमारा अपना नहीं 
है | अजी बड़े-बड़े सत्सङ्गियोतक्रको यह कहते देखा जाता 
है कि “अरे, ये तो हमारे स्वामीजी नहीं हैं? इत्यादि | अच्छा 
भाई | तुम्हारे स्वामीजी नहीं हँ, तो जो भी हैं, क्या उनसे 





एक महात्माका प्रसाद 


काम ले सकते हो? तात्पय यद्द कि आप जो यह सोचते हैं कि 
जो व्यक्ति हमारे सामने हवै, उसको तो हम प्यार नहीं दंगे; 
उसकी तो इम सेवा नहीं करेगे और जो व्यक्ति मोजूद नहीं 
है, उसका हम चिन्तन करेंगे | तो भाई ! आपकी शान्ति 
सुरक्षित नहीं रद्द सकती | हाँ; अगर आपको व्यक्ति और 
वस्तुसे अरुचि हो गयी है तो आपका शरीर भी एक वस्तु 
है और आप मी एक ब्यक्ति हैं और आपको अपनेसे 
भी अरुचि होनी चाहिये | स्यागका अर्थ यह है कि 
अपना त्याग करें | प्रेमका अर्थ यह है कि हम सभीसे 
प्रेम कर | त्यागका अथे यह नहीं है कि हम अमुक चीलका 
तो त्याग कर देंगे, अमुकको नहीं। यदि कोई कहे. कि 
(सबसे तो हम अलग हो गये, एक शरीरको लेकर कुटियाके 
अंदर बंद कर दिया और इम त्यागी हो गये”, तो मैं 
कहूँगा कि “इस प्रकार तो तुम्हारे बाप भी त्यागी नहीं हो 
सकते |? यदि पूछो, “क्यों त्यागी नहीं हो सकते b तो कहना 
होगा कि आपने अपना त्याग नहीं किया । भाई मेरे ! 
त्याग करना हो तो अपना त्याग करो । प्रेम करना हो तो 
सभीसे प्रेम करो | यदि अपने आपका त्याग नहीं कर 
सकते तो आप संसारका कमी त्याग नहीं कर सकते। तो 


आज दशा यह है कि हम त्यागमें भी पराधीन हो . 


गये, आज इम प्रेममें भी पराधीन हो गये और भाई | 
भोगम तो इम समी पराधीन हैं ही | तो फिर जिसमें सभी 
पराधीन हैं, उसमें यदि हम भी पराधीन हैं तो इम 
अपनेको कोसते क्यों हैँ ? ओर भाई ! यदि समीके मनकी 
बात पूरी नहीं हुई ओर हमारे भी मनकी वात पूरी नहीं 
हुई तो इम अपने लिये एक नया विधान क्यों चाहते हैं १ 
कहनेका तात्पय wz कि जिसमें इम पराधीन हूँ; उसमें समी 
पराधीन हैं ओर जिसमें इम स्वाधीन हैं; उसमें समी स्वाधीन 
हैं । तश्र पराधीनता कवतक हे १ जवतक इम उसे करना 
चाहते हैं; जो नहीं कर सकते; तभीतक पराधीनता 
है । जिस समय हमने-आपने निर्णय कर लिया 
कि जो नहीं कर सकते, उसे नहीं करगे 
त्याग करेंगे तो अपना भी त्याग कर देंगे ओर प्रेम करेगे तो 
सभीसे प्रेम करेंगे | इन तीन बातोसे इमारी-आपकी शान्ति 
सुरक्षित रह सकती है ओर शान्तिके सुरक्षित रहनेसे आवश्यक 
सामथ्यंका विकास होगा और आवश्यक सामथ्यका विकास 
होनेपर स्वाधीनता प्राप्त होती है । स्वाधीनता प्रास होनेंसे 
चिन्मयता प्राप्त होती है और चिन्मयता प्राप्त होनेंसे हम 


परिश्थितियोंसे अतीतके जीबनको प्राप्त कर लेते हैं--ऐसा | 


—====— 


सितस्तर २--- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११०९ 


मेरा अनुभव है, या विश्वास, जो कुछ कहें; आप कह लीजियें। . 
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ओंकारकी सवरुपता 


( लेखक- श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य आकारः 
सम्प्रा्नवत्तद्था शङ्करा सचौणि पणोनि 
संतृण्णान्येवमाकारेण सवौ .चाक संठण्णोकार 
पवेद्शसवेमांकार पवेद्‌श्सवंम्‌ ॥ 
( छ” उ० २।२३। ३) 
यह जगत्‌ तपद्वारा ही उत्पन्न हुआ Ë और eq ही 
स्थित है | समस्त साधर्नोका सार तप ही दै। 
श्रीमद्भागवते इस बिषयका विशदरूपसे वणेन किया 
गया है | भगवानूकी नाभिसे एक कमळ उत्पन्न हुआ | 
उस कमलसे समस्त प्रजाके पति छळोक-पितामह 
ब्रह्मजीकी उत्पत्ति हुई; ब्रह्माजी कमलपर बैठकर 
विचार करने लगे । उन्हें चारों ओर देखनेकी इच्छा 
हुई, तब उनके चारों दिशाओमें चार मुख उत्पन्न El 
गये | चतुभुज ब्रह्मा कमलपर बैठकर सोचने लगे--- 
“यहः कमळ कहाँसे उत्पन्न हुआ दै, इसके आदि-अन्तका 
पता लगाना चाहिये! | अतः वे कमल-नालमें घुसकर 
एह वर्षपर्यन्त उसका उद्गम खोजते रहे; किंतु वह 
तो अनादि-अनन्त था, अतः थककर पुनः ब्रह्माजी 
कमलपर आ बैठे | सोचने लगे- “मेरी उत्पत्ति 
सृष्टि करनेके निमित्त हुई है, अब मैं सृष्टि करूँ ! 
किंतु कोई साज नहीं, सामान नहीं P जब 
ब्रह्मजी इसी चिन्तामें निमग्न थे, तभी उन्हें न जाने 
कहाँसे दो अक्षर सुनायी दिये | एक तो व्यक्ननोंका 
सोळडवाँ अक्षर “P था और दूसरा व्यक्ननोंका इक्कीसवों 
अक्षर “प? था | दोनोंके मेळसे “तप? शब्द बना । 
यह “तप! शब्द दो वार सुनायी दिया “तप-तप? । 


. अर्थात्‌ “तपत्या करो, तपस्या |? इस तपके कारण ही 
/ घन' शब्दा प्रयोग किया जाता है, वह तो असत्य Ë | 


के लिये जो 
x अर्थ तो अनर्थका कारण है । अर्षके साथ पद 


अनर्थ लगे रहते हैं । वास्तविक धन तो तप ही है । 
्रझाजी सोचने लगे “यह 'तप-तप’ कोन कह रदा 
ë p वे चारों ओर कद्दनेवालेको खोजने ळगे, किंतु 
उन्हें कोई दिखायी नहीं दिया । तब à सोचने छगे-- 
“उन अचिन्त्य महिमावाळे आदिम्रसुने मुझे तप करनेका 
आदेश दिया है, अतः मुझे तप करना चाहिये V यह 
सोचकर उन्होंने उस कमलपर बैठे-बैठे ही सहस 
दिव्य वर्षोंतक तप किया | ब्र्माजीके सदृश तप कौन 
कर सकता Ë £ वे सबसे बड़े तपस्वी हैं | वे अमोघ 
ज्ञानसम्पन्न हैं | उनकी तपस्या ध्यानमय है, ज्ञानमय 
है | तपस्याके द्वारा वे समस्त लोकोको प्रकाशित करनेमें 
समर्थ हो गये | उनके ध्यानरूप तपका परिणाम यह 
हुआ कि वे छः नीचेके लोकोंसहित भूलोक, अन्तरिश्वलोक 
और पाँच खर्गलोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ हो गये । 


सूतजी कहते हैँ- सुनियो ! पुण्यलोकॉकी प्राप्तिका 
साधन बताकर अब अमृतत्व-प्रापिका--मोक्षकी प्राप्तिका 
साधन बताते हुए भगवती श्रुति कहती हँ---“तप ही 
समस्त साधनोका सार है । शुद्ध तत्तकी प्राप्ति तपसे 
ही होती है | 


सोनकजीने पूछा- सूतजी | तपसे सार वस्तुकी 
प्राप्ति कैसे होती दै ? 


सूतजीने कहा--भगवन्‌ | जो वस्तु उत्पन्न होती 
है, वह समळ ही होती है---मलके बिना उत्पत्ति सम्भव 
ही नहीं। उत्पन्न होनेपर तपके द्वारा उसमेसे मल 
पृथक करके उसे निर्मेल- सारभूत बनाया जाता Ë | 
खानसे जो सोना उत्पन्न होता है, वह मलसहित ही 
होता है | फिर अग्निद्वारा उसे तपाकर उसके मलको 
पृथक्‌ किया जाता है। निर्मल सारभूत रह जानेपर 
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सरन बृषमानु की किसोरी को 
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तब उससे दिव्य आभूषण बनाये जाते हैँ। तपद्वारा 
ही वह शुद्ध किया जाता है । 

ईखमेसे जो रस निकलता है, वह समळ होता 
है | अग्निमें तपाकर उसमेंसे मल निकालकर उससे 
गुड़ बनाते हैं | फिर गुड्को तपाकर, उसके मलको 
पृथक करके खाँड बनाते हैं | खॉइको तपाकर, उसका 
मल निकालकर बूरा बनाते हैं । बूरेको तपाकर, उसे 
निर्मळ बनाकर उससे खच्छ, निर्मल, सारभूत मिश्री 
बनती है | मिश्री समस्त मधुर वस्तुआंका सार है, 
खच्छ है- निर्मल है | वह निर्मलता तपानेसे--तपके 
कारण ही हुई | इसी प्रकार ब्रह्माजीने तपद्वारा लोकोंका 
ज्ञान प्राप्त किया, फिर उस ज्ञानको तपाया । परमात्माका 
ज्ञान ही 'तप? है | जब ब्रह्माजीको लोकोका ज्ञान हो 
गया, तब उन लोकोंको पुनः अभितप्त किया--- 
तपाया | तब उनके सारभूत ऋक, यजु और साम, इस 
त्रयीविद्याकी उत्पत्ति हुई । फिर इस त्रयीविद्याको भी 
ज्ञानमय तपसे पुनः तपाया, तब उन तीनोंका सार 
तीनों व्याह्ृतियोंके रूपमे प्रकट हुआ । अर्थात्‌ तीनों 
वेदोंका सार भूः, सुवः और ख;- येतीन व्याहृतियोँ हैं । 
ये ऋक्‌, यजु और सामकी सारमूता हैं । तीनों वेदोंको 
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तपानेके बाद प्रकट हुआ उनका निर्मल रूप 
व्याहृतियाँ Š । 

ब्रझाजीने इन तीनों व्याहृतियोंको फिरसे तपाया । 
उनके सारसे ही अकार, उकार तथा मकाररूप 
ओंकार---प्रणबकी उत्पत्ति हुई | यह ओकार ही सम्पूर्ण 
बाकूमें व्याप्त है । उदाहरणके लिये आप पीपलके 
पत्तेको ले लीजिये । उसे ध्यानसे देखिये, उसमें छोटी- 
बड़ी नसे-ही-नसे व्याप्त हैं | यदि उन नसोंको निकाल 
दे तो पत्तेका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा । उन नसके 
अल्तित्रसे ही पत्तेका अस्तित्व है। इसी प्रकार सम्पूर्ण वाणी 
८३", 'उ और “म? के सम्मिश्रगसे बने प्रणत्रदवारा ब्याप्त 
Š | यह जो दश्य-प्रपञ्च है, यह ओंकारके अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं दै.। जो भी कुछ ट्रय दै, श्रव्य है, 
मननीय है, वह सब-का-सब आकार ही है । आकार 
ही सर्व है, ओंकार ही सवे है । 


सूतजी कह रहे हैँ- सुनियो | यह मैंने ऑकार- 
की सर्वरूपताका वर्णन किया । ऑकार-उपासनासे ही 
अमृतत्वकी प्राप्ति हो सकती है । ओंकार दी मुक्तिपदको 
प्राप्त करानेवाला है. । 


—Y 


सरन बृषभानु की किसोरी को 
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काहू कौ सरन संसु-गिरिजा, गनेस-सेस, 


x काहू कौ सरन है कुबेर-पेसे घोरी को। 


AY 


काहू कौ सरन मच्छ-कच्छ, वळराम-राम, 

काइ कौ सरन गौरी-साँबरी-सी जोरी को ॥ 
काहु को सरन बोध, बामन, बराह, व्यास; 

एही निराधार सदा रहै मति मोरी कौ। 


आनँद्‌ करन विधि-बंदित-चरन पक, 


'हडी? कौ सरन बृषभालु की किंसोरी को ॥ 


——= 
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श्रीश्रीराधा-महिमाका स्मरण 


[ नित्यलीळालीन परमश्रद्धय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा श्रीश्रीराधाजन्माष्टमी-महोत्सवपर _ 
गीतावाटिका, गोरखपुरमै दिये गये एक प्रवचनक्रा कुछ अंश ] 


आज माद्रशुक्ला अष्टमी श्रीराधाजन्माएमी है । आजके 
ही मङ्गलमय दिवस साक्षात्‌ सञ्चिदानन्द्रसविग्रहा 
आनन्दांशघनीभूता आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविता मन्मथ- 
मन्मथ-मन्मथा) ` परमानन्द्‌-परमानन्ददायिनी रसिकेन्द्र- 
शिरोमणिःरस-प्रदायिनी, रसिकेन्द्रेश्वरी; साक्षात्‌ ह्रादिनी 
श्रीराधिकाजीका उनकी ननिहाल रावल ग्राममें मङ्गलमय प्राकट्य 
हुआ था | परम ओर चरम स्यागक्रा, सवंसमर्पणमय उज्ज्वलतम 
प्रेमका) स्व-सुखवाञ्छा-विरहित प्रियतम-सुखेच्छामय स्वभावका 
और अहंकी चिन्ता, मङ्गलकामना ही नीं) अहंकी स्म्ृतिसे भी 
झून्य प्रियतमःस्मृतिमय जीवनका कैसा स्वरूप होता है--श्री- 
राधाने अपने प्रत्यक्ष जीवनसे इसका एक नित्य चेतन, क्रियाशील, 
मूर्तिमान्‌ उदाहरण उपस्थित करके जगत्के इतिहासमै एक 
अभूतपू दान दिया है | इस महान्‌ दानका मङ्गलमूल आजका 
ही मङ्गलमय दिन दै | इसल्यि यह दिन धन्य है, यह 
भारतवर्ष धन्य है ओर इसके निवासी इमलोग भी धन्य हैं; 
जो आज श्रीराधाके प्राकस्य-महोत्सवके उपलक्षम उसका 
मङ्गलमय स्मरण कर रहे हैं ये श्रीराधाजी क्या हैं; इसका 
वास्तविक उत्तर तो वे स्वयं या उनके अभिन्नस्वरूप 


, परमात्मा श्रीकृष्ण ही दे सकते हैं | इमलोग तो श्रीराधा- 


रानीका किंचित्‌-सा स्मरण करके धन्य हो जाते हैं | 


साघन-जगत्में प्रधानतया उत्तरोत्तर विलक्षण चार 
राज्य हँ- १. कर्मराज्यश २. भावराज्य, ३. ज्ञानराज्य ओर 
४. मद्दान्‌ परम भावराज्य | इसीके अनुसार साधकोंके 
स्वरूप. हँ, साध्य-स्वरूप हैँ ओर दिव्य लोकादि हैं | 
कर्मप्रवण पुरुष कर्मराज्यमें श्रोत-स्मार्त वेध कर्मोंके द्वारा 
कर्म-साधन करते हैं | सकाममाव होनेपर स्वर्गादि पुनरावर्ती 
छोकोमें जाते हैं ओर सबथा कामनारहित होनेपर “नैष्कर्म्य सिद्धि? 


` को प्रास्त होते हैं | इनके तत्त्वज्ञानकी स्थितिमें लोककी 
' कत्मनानदाँ है और कमंतत्वकी दृष्टिसे सजन-पालन-सहार 
s= करनेवाले सवशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता ईश्त्ररके सांनिध्यमें 
इनका कमजगतूमै काय चलता रहता है । इनमें कोई-कोई 
N. साधक सिद्धि प्रास करके ब्रह्माके पदतक पहुँच जाते हैं और 


सुजनकत्तों ब्रह्मा) पालनकत्तों विष्णु तथा संहारकत्तों रुद्रोमे 
कहीं “ग्रा? का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं | 

इससे उञ्चतर या आगे “भावराज्य” है, वहाँ कर्मके 
साथ केबल निष्काममावकी प्रधानता न होकर ईइ्वर- 
प्रीतिसाधक भक्तिकी प्रधानता होती है | भावुक पुरुष इस 
भावराज्यके क्षेत्रमै भावसाधनाके द्वारा अपने भावानुरूप 
इष्टदेव) परमैश्वयं-सम्पन्न, स्वशक्तियुक्त भगवत्स्वरूपोंके 
सांनिध्य और उनके दिव्य लोकोंको प्राप्त करते हैं । इनकी 
साधनाका फल दिव्य भगवल्लोकोंकी प्राप्ति है । ये भी 
सर्वथा मायामुक्त होते हैं | 


इससे आगे “ज्ञानराज्य? है | इसमें विचार-प्रधान पुरुष 
साधन-चतुष्टयादिके द्वारा महावाक्योंका अनुसरण करके 
विशुद्ध आत्मस्वरूपमें परिनिष्ठित होते w | इनके प्राणोंका 
उत्क्रमण नहीं होता । ये ब्रह्मस्वरूप दो जाते हैं या 
ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त करते हैं । 

इससे आगे एक महाभावरूप “मगवद्धाव-राज्यः दै | 
सुक्ति-मुक्ति, कर्म-ज्ञान आदिकी वासनासे sa पुरुष ही 
इस परम 'भावराज्यःके अधिकारी होते हैं | उपर्युक्त 
तत्वज्ञानी मुक्त पुरुषमिं भी किन्ही-किन्हीमि भगवस््ेमाङ्करका 
उदय हो जाता दै, जिससे वे दिव्य शरीरके द्वारा उपर्युक्त 
कम-माव-ज्ञान-राज्यसे अतीत भगवद्धाव-राज्यमें प्रवेश करके 
प्रियतम भगवानके साथ लीलाविहार करते हैं या उनकी 
छीलामें सहायक-सेवक होकर उनके सुखमें ही अपने भिन्न 
स्वरूपको विसर्जितकर नित्य-सेवारत रहते हँ । परंतु भोग- 
मोक्षकी कामना-गन्ध-लेशसे शून्य, सर्वात्मनिवेदनकारी 
महानुभावोंका ही इसमें प्रवेश होता दै, चाहे वे पवित्र 
त्यागमय प्रेमल्लोतमें बहते हुए सीधे ही यहाँ पहुँच जायें 
अथवा उपयुक्त ज्ञानराज्यमै ज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर किसी 
महान्‌ कारणसे इस सवविलक्षण महाभावरूप परम दुर्लभ 
राज्यमें प्रवेश प्राप्त करे | 


इस भावराज्यमें नित्य-निरन्तर भावमय सच्चिदानन्दघन 
दिव्य प्रेमरस-स्वरूप श्रीराधाकृष्णा भावमय नित्य लीला- 
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विहार होता रहता है । गोपीप्रेमकी उच्च स्थितिपर पहुँचे हुए 
गोपीहृदय महापुरुष तथा श्रीराधाकी कायब्यूहरूपा नित्य- 
सिद्धा तथा विविध साघनौद्वारा यहाँतक पहुँची हुई अन्यान्य 
गोपाङ्गनाऔंक्रा उसमें नित्य सेवा-सहयोग रहता है | इसीको 
धो-लेक? या “नित्य प्रेमघामः मी कहते Š | यह “भाव- 
राज्य? ज्ञानराज्यसे आगे या उससे उच्च स्तरपर स्थित है। 
प्रेमी महानभावोंने तो भगवत्कृपासे “स्वयं-भगवान! श्रीकृष्णके 
द्वारा सखा भक्त अर्जुनके प्रति उपदिष्ट गीतामें भी ,इसके 
संकेत प्राप्त किये हैं । कुछ उदाहरण देखिये- तेरहव 
अध्यायमें मगवानने क्षेत्रक्षेत्रज्ञ, शान-शेयक्रे स्वरूपका वर्णन 
किया | उसमें सर्वत्र व्याप्त सगुण-निराकार तथा ज्ञानगम्य 
ब्रह्मस्वरूपका उपदेश करनेके बाद वे कहते हैं--- 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
सद्भक्त एतद्विज्ञाय सञ्चावायोपपद्यते ॥ 
( १३ । १८ ) 
(इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान? एवं शेय संक्षेपमे कहा गया | इस 
क्षेत्रज्ञान-शेयको जानकर मेरा भक्त SR भावको प्राप्त 


होता है |? 


चतुर्थ अध्यायमे भगवान्‌ कहते हँ--- 

चीतरागभयक्रोधा सन्सया साग्रुपाश्चिताः । 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 
(४।१०) 


८“बहुत-से राग-भय-क्रोधसे रहित, ज्ञानरूप तपसे पवित्र, 
मुझमें तन्मय) मेरे आश्रित पुरुष GR भावःको प्राप्त हो 
चुके š [9 
अठारहवें अध्यायमें स्पष्ट शब्दोंमें भगवानने कहा दै-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 
भक्स्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो माँ तचवतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८ । ५४-५५ ) 
“भूत होकर परसन्नात्मा पुरुष न तो शोक करता दै 
न आकाज्का करता हैः अर्थात्‌ वह ब्रह्मस्वरूपको प्रात होकर 
शोक-कामनासे रहित प्रसन्नात्मा--आनन्दखरूप हो जाता 
है तथा सब भूतोंमें सम हो जाता है; तब वह मेरी पराभक्तिको 
प्राप्त करता Š | उस भक्तिसे यानी परा ज्ञाननिष्ठासे जैसा और 


जो कुछ में हूँ, उस मुझको तत्वसे जानकर तदनन्तर मुझमें 
प्रवेश कर जाता दै |? अभिप्राय यह दै कि ब्रह्मस्वरूप समदर्शी 
शोकाकाह्लारहित उच्च स्थितिपर पहुँच जानेपर भी भगवानके 
“यः याचान्‌? स्वरूपका ज्ञान ओर उस भावराज्यमें प्रवेश 
शेष रह जाता दै, जो परामक्ति-ग्रेमाभक्तिसे ही सिद्ध होता दै | 


इस पराभक्तिसे भगवानके जिए स्वरूपका ज्ञान दोकर 
जिस भावराज्यक्री लीलामे प्रवेश प्राप्त होता दै, भगवानका 
वह स्वरूप भी अद्वय अक्षर ज्ञानतत्व ब्रह्मसे ( तत्त्वतः एक 
होनेपर भी ) असाधारण विलक्षण है | इसका भी संकेत 
गीताकी भगवद्वाणीमें स्पष्ट ç— 

मनुष्याणां सहस्रेणु कश्चिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तस्तः ॥ 

(७।३) 

(सहस्रों मनुष्योमें कोई एक सिद्धिके लिये--त्लशानके 
लिये प्रयत्न करता है | उन यत्न करते हुए तिद्ध-सिद्धि-प्रास 
पुरुषेमै कोई एक मुझको तत््वसे जानता दै |? यहाँके 'तत्त्वतः 
ेत्तिः्से उपयुक्त 'तस्वतः अभिजानाति'का ओर यहाँके 
(सिद्धश्से उपर्युक्त इलोकके 'बह्ममूतः'का सर्वया साम्य दै | 
इससे सिद्ध होता दे कि ज्ञानतत्् ब्रह्मकी अपेक्षा “D 
शब्दके वाचक भगवान विलक्षण हैं | 


द्रवे अध्यायमें दो प्रकारके पुरुषोंका वणन करते 
हुए. भगवान्‌ अपनेको “क्षए पुरुषले अतीत ओर “अक्षर 
पुरुषसे उत्तम “पुरुषोत्तमः बताते हँ ओर इसे गुद्यतमः 
कहते हैं | (अक्षर? क्या है; यह भगवानके शब्दोंतें दी स्पष्ट 
Š — “अक्षरं ma परममः ( ८ । ३ ) % ब्रह्म 
अक्षर है? 

इससे भी अत्यन्त स्पष्ट भगवानकी उक्ति दै-- _ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्॒तस्याव्ययस्थ च। 
शाइवतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
(१४।२८) 
*अब्यय ब्रहा, अमृत, नित्य धमं और ऐकान्तिक 
सुख--( ये चारों ब्रझके वाचक हूँ ) की में हदी 
प्रतिष्ठा हू | 
इससे सिद्ध है क्रि शानराज्यसे यह महा 'भावराज्यः 
विलक्षण है ओर ज्ञानगम्य शानतत्त्व '्रह्मःसे भगवान्‌ 
(श्रीकृष्ण! विलक्षण ६ | 
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अञ्चान-प्रन्थि टूट चुकी है--ऐसे आत्माराम मुनि भी 
भगवानकी अहैतुकी भक्ति करनेको बाध्य होते हैं; क्योंकि 
भगवानमें ऐसे ही विलक्षण खरूपभूत गुण हैं--- 

आत्मारामाश्च मुनयो निग्रेन्या अप्युरुक्रमे । 

कु्न्त्यहेतुकी अक्तिमित्थम्भूतगुणो इरिः॥ 

( श्रीमद्भागवतत १ । ७। १०) 

इसीसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णा एक सुन्दर नाम है-- 
'आत्मारामगणाक्षी? “आत्माराम मुनिगणोंको आकर्षित 
करनेवाले? | 

क भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए 
कहा इ-- 


तथा परमहंसानां झुनीनाममलात्मनास्‌ । 
भक्तियोगविधानाथं कथं पञ्येम हि खियः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ । ८ । २०) 


“आप अमळात्मा-विशद्ध-द्ृदय परमहंस मुनियोंको 
भक्तियोग प्रदान करनेके लिये प्रकट हुए हैं | फिर हम 
अस्पञ्च ल्लियां आपको केसे जान सकती Š p 


इसीसे ज्ञानी महात्मा पुरुष मुक्तिका निरादर करते हैं 
ओर भक्तिनिष्ठ रहना चाहते हैं---भ्रुक्ति निराद्र भगति 
डुभाने |? मुक्ति उनके पीछे-पीछे घूमती है, पर वे उसे 
स्वीकार नहीं करते; क्योकि वे संसारके मायावन्धनसे तो 
सवथा मुक्त हैं ही, भगवानके प्रेमबन्धनसे मुक्ति उन्हें 
कदापि इष्ट नहीं | ऐसे प्रेमी भक्त जिन भगवानको 
प्रेमरसास्वादन कराते हैं और स्वयं जिनके मधुरातिमधुर 
द्व्यि प्रेमसुघारसको परास्त करते हैं, वे भगवान्‌ निस्संदेह 
ही सवतत्वबिलक्षण हैं| : 

इन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा है श्रीराधारानी-- 

आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ । 

आत्मारास इति प्रोक्तो सुनिभिगूढवेदिभिः ॥ 
 धध््रीराघा 
. _ > था भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हें, उनके साथ सदा 
रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ सानी पुरुष 
` औङष्णको (आत्माराम? कहते हैं |? इसी सङ्गमे भगवानकी 
l; महिषी श्रीकालिन्दीजी कहती हैं-- 







शानतत््वमें परिनिष्ठित ब्रह्मीभूत महात्मा) अथोत्‌ जिनकी 
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'आत्मारामख कृप्णख धुवमात्माखि राधिका ।? 


आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्फी आत्मा निश्चय ददी 
श्रीराधाजी हैं P इन श्रीराधा-माधवका वह भावराज्य 
अतिशय उज्ज्वल है | वहाँ प्रिया-प्रियतमकी अचिन्त्य 
अमल मधुरतम लीला नित्य चलती रहती दै | “अक्षर 
कूटस्थ ब्रह्मः जिनको पद्‌-नख-ज्योति हैं ओर जो ब्रह्मके 
आधार हैं, उन परात्पर श्यामसुन्द्रका वहाँ लीलाविहार 
निरन्तर होता रहता Š | वह लीळाका महान मधुर 
सागर अत्यन्त शान्त होनेपर भी सदा उछलता 
रहता है | खयं नटनागर ही विविध मनोहारिणी 
भावलहरियाँ बनकर खेलते रहते हैं | उस भावराज्यमें 
ज्ञान-विज्ञान छिपे रहकर रसिकेन्द्र-शिरोमणि रसरूप भगवान्‌” 
श्यामसुन्द्रके द्विधा रूप श्रीराधा-माघवका और श्रीराधाकी 
कायव्यूइरूपा शरीगोपाङ्गनाओंका मधुरतम . लीला-रस-रङ्ग 
देखते रहते हैं | जो शानी-विज्ञानी महात्मा इस भावराज्यमें 
पहुँचते इँ, उनके वे ज्ञान-विज्ञान यहाँ अपने ही ढुर्छम 
फेलका सङ्ग पाकर परम प्रफुल्लित हो जाते हैं। 
शान-विज्ञानके अधिष्ठातृ-देवता सदा अतृप्त ही रहते हैं; 
क्योंकि उन्हें छीलारसका पान करनेके RQ कभी अवसर 
ही नहीं मिलता। पर प्रेममय ज्ञानी पुरुषोंके साथ वे 
ज यहाँ पहुँचते हैं, तब रसदर्शनके लिये वे छिप 
जाते हैं और अपने ही परम फलस्वरूप भीराधा-कृष्णकी 
रसमयी चिन्मय अविरल केत्रलानन्द्रस-सुधा-प्रवाहिणी 
लीला देख-देखकर अपूर्व अतुलनीय आनन्द्ळाम 
करते और कृतञ्गत्य होते हें; ्ञान-विज्ञानका जीवन 
यहाँ सार्थक हो जाता है। वे चुपचाप छिपे हुए रस- 
पान करते रहते हैं, कमी भी प्रकट होकर लीला- 
रस्में विघ्न नहीं डालते; क्योंकि इस प्रेम-रसमें शानकी 
खटाई पड्ते ही यह फट जाता है । वहाँ इसमें 
अलेकिक छीलाकी अनन्त मधुर तरंगे नित्य उठती 
रहती हैं | यह वही रस है, जो सभी रसोंका उद्मखान 
नित्य महान्‌ परम मधुर रस है।। वस्तुतः 
निरतिशय रसमय श्रीभगवान्‌ ही यहाँ महाभाव-परिनिष्ठित 
होकर रसरूपमें भी प्रकट रहते हैं | देवता, 
भाग्यवान्‌ असुर, किंनर, ऋषि, मुनि) पवित्र तपस्वी, 
परम पवित्र सिद्ध पुरुष--सभी इसके लिये ललचाते रहते 
; पर इसे पाना तो दूर रहा, इस मनभावन रसमय 
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भावराज्यको वे देख भी नहीं पाते | कर्म-कुशळ कर्मी, 
समाधिनि योगी और छिल्नग्रन्थि ज्ञानी पुरुष इस रसमय 
भावराज्यकी कल्पना भी नहीं कर पाते; इसका अर्थ 
ही उनकी समझमें नहीं आता | इसीसे वे इसकी 
अवद्देलना करते हैं। इस भावराज्यमें निवास करनेवाली 
रसळीला-निरत, रस-सेवाकी जीती-जागती मूर्ति जो परम भ्रेष 
दिब्य सखी, सहचरी, मंजरियाँ हूँ; अति अद्धाके साथ जो 
उनकी अरण-रजका सेवन करता Š, जो तरझूझत्य साघरू 
अपने रसयुक्त हुदयको भावराज्यके sess wm 
भरता रहता दै, जो s घृणित भोगोंसे और केवस्य 
मोक्षसे सदा विरक्त रहता है ओर जिसका हृदय निरन्तर 
भावराज्यके आराध्यस्वरूप श्रीराधा-माधवके चरणोंमे ही 
आसक्त रहता है; वही भावराज्यके किसी मद्दान्‌ जनका-- 
किसी मञ्जरीका कृपाकण प्राप्त कर सकता है, ओर 
वही जन इस परम भावराज्यकी सीमामें प्रवेश कर 
सकता दै । 

नित्य रासेइवरी, नित्य निकुज्जेश्वरी श्रीराधा 
ओर उनके प्रियतम श्रीकृष्णमें तनिक भी मेद नहीं 
है | पर लीला-रसास्वादनके ल्य शरीकृष्णकी स्वरूपभूता 
परमाहादिनी श्रीराधा सदा श्रीकृष्ण समाराधन करती 
रहती हैं ओर भीकृष्ण भी उनका प्रेमाराधन करते रहते 
हैं | रस-सुधा-सागर ये श्रीराधा-माघव एक ही तत्त्वमय 
शरीरके दो लीळास्वरूप बने हुए एक-दूसरेको आनन्द 
प्रदान करते रहते हैं। 

आँदकी अहरादिनि स्यामा अह्दरादिनिके आनैद स्याम । 

सदा सरबदा जुगरू एक मन एक जुगर तन बिरुसत घाम ॥ 


इनमें परकीया-स्वकीया लीला भी वस्तुतः रस-निष्पत्तिके 
लिये है | इस भेदका आग्रह वस्तुतः ्रीकृष्णके स्वरूपकी 
विस्मृतिसे ही होता है । भीराधा-माधव एक ही सञ्चिदानन्द- 
मय वस्तु-तत्व है-उसमै न स्री है न पुरुष। ब्रह्म- 
वेवतपुरुण और देवीभागवतमें आया दै कि इच्छामय 
सर्वरूपमय, सवकारणकारण, परम शान्त, परम कमनीय) 
नव-सजल-जलद श्याम परात्पर भगवान्‌ भ्ीकृष्णके वाम 
भागसे मूळ प्रकृतिरूपमें श्रीराधाजी प्रकट हुई । इन्ही 
राधाजीके द्विविध प्रकाशमेंसे एकसे लक्ष्मीका प्राकट्य हुआ | 
अतएव श्रीकृष्णाङ्गसम्भूता दोनेसे श्रीराघाजी नित्य श्रीकृष्ण- 
सरूपा ही हैं | श्रीदेवीमागवतमे भीराघाजीके मन्त्र, 


उपासना, स्वरूपका ओर भगवान्‌ नारायणके द्वारा उनकी 
स्तुतिका वर्णन दे, जो संक्षेपमे इस प्रकार दै-- 


“भगवती श्रीराधाका बाञ्छाचिन्तामणि सिद्ध मन्त्र दै— 
«ॐ हैं श्रीराधाये स्वाहा? । असंख्य मुख और असंख्य 
जिहावाले भी इस मन्त्रका माह्दात्म्य वर्णन करनेमे 
असमर्थ इं | मूल प्रकृति श्रीराघाके आदेशसे सर्वप्रथम 
भगवान्‌ भीकृष्णने मझिपूवक इस मन्त्रका जप किया 
था | फिर उन्होंने विष्णुको, विष्णुने विराट ब्रह्माको; 
प्रमाने घर्मको ओर घर्मने मुझ नारायणको इसका उपदेश 
किया । तबसे में निरन्तर इस मन्त्रका जप करता हूँ; इसीसे 
ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं ब्रह्मा आदि समस्त देवता 
नित्य प्रसन्नचित्तसे श्रीराथाकी उपासना करते हैँ | 


कुप्णार्चाया नाधिकारो यतो राधाचंन चिना | 
वैप्णवेः सकलेस्तस्मात्‌ कतंव्यं राधिकार्चनम्‌ ॥ 
कृष्णग्राणाधिका देवी तदधीनो विभुर्यतः। 
रासेइवरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति u 
राध्नोति सकलान्‌ कामांस्तस्माद्राघेति कीर्तिता । 

( श्रीदेवीमागवत ९ | ५० | १६- १८) 


“क्योंकि श्रीराधाकी पूजा किये बिना मनुष्य श्रीकृष्णकी 


पूजाके लिये अनधिकारी माना जाता है; इसलिये 


वेष्णनमात्रका कर्तव्य दै कि वे श्रीराधाकी पूजा अवश्य 
करें । श्रीराधा भीकृष्णकी प्राणाधिका देवी हैं | कारण, 
भगवान्‌ इनके अधीन रहते हैं | ये नित्य रासेइवरी भगवानके 
रासकी नित्य स्वामिनी हूँ । इनके बिना भगवान्‌ रह ही 
नहीं सकते | ये सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करती हैं, 
इसीसे ये राथा? नामसे कहीं जाती हैं |” 
भीराधाका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये 
“श्रीरधाका वर्ण खेत चम्पाकुसुमके सहश दै | मुख 
शारदीय शशिका गवं दरण करता है, श्रीविग्रह असंख्य 
चन्द्रमाओंकी कान्तिके सदश झलमल करता है । नेत्र 
शरद्‌-ऋतुके खिले हुए कमलके समान हैं | अरुण अधर 
बिम्त्रफळके सदृश, स्थूल ओणि और क्षीण कटिप्रदेश दिव्य 
करघनीसे अलकृत हैं। कुन्द-कुसुमके सहश इनकी स्वच्छ 
दन्तपंक्ति सुशोभित दै | दिव्य नील पटवन इन्होंने धारण 
कर रखा है | इनके प्रसन्न मुखारबिन्द्पर मृदु मुसकानकी 
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आयूषर्णोसे विभूषित ये देवी नित्य बालारूपमें अव्यवर्षोंया 
प्रतीत होती हैं | इनके कुञ्चित केश मल्लिका और मालतीकी 
TIR सुशोभित हैं | अज्ञ-प्रत्यज्ञ अत्यन्त सुकुमार 
है। इनका विग्रह मानो शोमा--श्रीका लहराता 
हुआ अनन्त सागर है | ये झान्त-खरूपा शाश्वत-योवना 
राधाजी रासमण्डलमें समस्त गोपाङ्गनाओकी अधीश्वरीके 
रूपमें रत्नमय पिंहासनपर विराजमान Š | वेद इन 
भीक्ृष्णप्राणाधिका परमेश्वरीकी महिमाका गान करते हैं ।? 


तदनन्तर पूजाविधान बतलाक्रर श्रीनारायण कहते हैं कि 





“जो बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवती भीराधाका जन्म-मद्दोत्सव 


— —— w. ~ = 
= 


_मनाता है; उसे रासेश्वरी श्रीराधा अपना सांनिध्य प्रदान 
करतीं U t 
X X X *राधाजन्मोत्सव बुधः। 
कुरुते तस्य सांनिध्यं दद्याद्‌ रासेश्वरी परा ॥ 


फिर श्रीनारायण 'राधास्तवन? करते [= 





नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनि | 
रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु कृष्णप्राणाधिकग्रिये ॥ 
नमस्त्रेझोक्यजननि प्रसीद करुणार्णवे । 


बहमविएण्वादिभिदेनेवन्यमानपदास्बुजे ॥ 
नमः सरखतीरूपे नमः साविन्नि शंकरि। 
गङ्गापझाचतीरूपे षष्ठि 


ससारसागराद्स्मादुद्धरास्व ! दयां sq 
( शीमददेवीभागवत ९ | ५० । ४६ से ५० ) 
“गवती परमेशानी ! तुम रासमण्डळमे विराजमान 
रहती दो, तुम्हें नमस्कार है | रासेश्वरि | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
` इ ग्राणोसे मी अधिक प्रिय मानते हैं तुम्हें नमस्कार है | 
करुणाणवे | तुम त्रिहोककी जननी हो, मैं तुम्हें नमस्कार 
करता हूं; तुम मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो । ब्रह्मा, 
क बिष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरणकमलोंकी वन्दना 
करे ई। जगदम्बे | तुम सरखती, सावित्री, शंकरी) गङ्गा, 
sms पट्टी, मङ्गलचण्डिका--इन रूपोमि विराजती हो, 
` ठ है । gede ! तुम्हें नमस्कार है | लमी: 
सरपण ! उह नमस्कार है। भगवती दुरे ! तुम्हें नमस्कार 
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है | स्वस्वरूपिणी ! तुम्हें नमस्कार दै । जननी ! तुम मूल 
प्रकृतिस्वरूपा एवं करुणाकी सागर हो | हम तुम्हारी उपासना 
करते हैं, अतः तुम इस संसार-सागरसे हमारा उद्धार करनेकी 
कृपा करो |? 

इस स्तोत्रका माहात्म्य वे यों बतलाते है प्जो 
पुरुष त्रिकाळ-संध्याके समय भगवती भ्रीराघाका स्मरण 
करते हुए उनके इस स्तोत्रका पाठ करता है; उसके लिये 
कमी कोई भी वस्तु किंचित्‌ मात्र भी अलम्य नहीं रह 
सकती ओर आयु समाप्त होनेपर शरीरका त्याग करके वह 
बड़भागी पुरुष गोलोकघाम--रासमण्डलमें नित्य निवास 
करता Š | यह परम रहस्य जिस-किसीके सामने नहीं कहना 
चाहिये |? 

ये ही श्रीकृष्णखरूपिणी भ्रीकृष्णाहादिनी भीराघा 
TŠ माता कीतिंदादेबीके यहाँ महान्‌ पुण्यमय मधुर 
रूपे प्रकट होकर नित्य अभिन्न-स्वरूप श्रीकृष्णके साथ 
छीछाविहार करती हैं | इनके लीलासागरकी विविध 
ऋणु-कुटिल तरंग हैं । प्रेम, स्नेह; मान? प्रणय) राग) 
अनुराग, भाव-ये सभी इस लीला-भाव-तरंगोंके ही 
सरूप हैं | इनकी पूर्ण परिणतिका नाम ही 'महाभाव? है 

और श्रीरधा ही 'महाभावखरूपाः हैं | उनमें पूर्वोक्त सभी 

भावोंका एकत्र अन्तर्भाव है | लीलामें समय-समयपर सभी 
भावोंका लीला-क्षेत्रानुसार प्रकाश होता है | कमी वे अत्यन्त 
मानिनी बनकर श्रीङृष्णके द्वारा अत्यन्त विनयपूर्ण मानभङ्ग- 
लाला कराती हँ, तो कमी अपना नितान्त दैन्य प्रकट करती 
हुई ( ललिताजीसे ) कहती हैं-- 


सखी री, हों अवगुन की खान । 

तन गोरी; मन कारी, भारी, पातक पूरन प्रान॥ 
नहीं त्याग रचक मो मन में; भरथो अमित अभिमान । 
नहीं प्रेम को केस सेस) नित निज सुख कौ Š ध्यान ॥ 
जग के दुःख-अमाव सतावेश हो तन पीडा-मान। 
तब तेइ दुख दग खबै sms नहि कछु प्रेम-निदान ॥ 
तिन दुख-अँसुवन को दिखराबों हों सुचि प्रेम महान । 
क हे हिय-मान quq, < < सञ्चान॥ 

मम) बिमुस्च बन करें बिमक 

अतिसय प्रेम सराह स 
तुमहू सब मिलि करो प्रसंसा, तब हों sÑ गुमान | 
करों अनेक छया तेहि छन हों, र्चो प्रपंच-बितान ॥ 
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मोक परम प्रेमिका मान॥ 


संख्या ९ ] 


$ ठगी दिवस-लिखि हों करि विविध विधान \ 
घुग जीवन भेरी यह कलुषित, घुण यदद मिथ्या मान ॥ 


स्याम सरक- 


(री सखी | मैं अवगुणोंकी--दोषोंकी खान हूँ । 
शरीरसे गोरी हूँ, परंतु मनसे बड़ी काली हूं। मेरे प्राण 
पातकोंसे पूर्ण Ú | मेरै मनमें रंचकभर भी त्याग नहीं है; 
झपार अभिमान भरा दै । प्रेमका तो लेश भी शेष नहीं दै; 
नित्य-निरन्तर अपने सुखका ही भ्यान रहता है | जब जगतके 
दुःख-अभाव सताते हैँ ओर शरीरमें पीड़ाकी अनुभूति होती 
है, तव उस दुःखके कारण आँखोंसे अभुजल बहने लगता 
है; उसमें तनिक भी प्रेमका कारण नहीं है | पर उन 
दुःखके ऑँसुओंको में महान्‌ पवित्र प्रेमके आँसू बताकर 
प्रेम प्रकट करती हूँ | हृदयके भावको छिपाकर कपट करती 
हुँ ओर जान-बूझकर स्वाँग रचती हूँ । मेरे भोले-भाले 
प्रियतम मुझे परम प्रेमिका मानकर विमुग्ध ददो मेरा निर्मल 
गुणगान करते हैं और मेरे प्रेमकी अतिशय प्रशंसा करते 
हैं | तुम सब भी मिलकर मेरी प्रशंसा करती हो) तब में 
अभिमानसे भर जाती हूँ ओर उस अपने मिथ्या 
प्रेमखरूपकी रक्षाके लिये भनेक छल-छग्य और प्रपश्चोंका 
विस्तार करती हूँ | इस प्रकार मैं सरलू-दृदय श्यामसुन्द्रको 
विविध विधियोंते दिन-रात ठगती रहती हूँ । धिक्कार है 
मेरे इस कलषित जीवनको ओर धिकार है मेरे इस मिथ्या 
मानको !? 

गोपी-प्रेमका स्त्ररुप- स्त्रभाव हे-_श्रीराघा-माधवका 
सुख | वे ्रीराधा-माधवके, सुखर्मे ही सुखका अनुभव करती हूं 
और नित्य-निरन्तर उनके सुख-संयोग-विधानमें ही लगी रहती 
हैं। एव श्रीकृष्णप्राणा श्री राघाजीका जीवन है भीकृष्ण-सुखमय | 
खाने-पीनेतकमें स्वाद-सुखकी अनुभूति भी उन्हें तमी होती है; जब 
उससे भ्रीकृष्णको सुख होता है | वे “अहं?कों सवथा भुलाकर 
केवल श्रीकृष्णमुखकी ही चिन्ता करती रहती हैँ ओर 
प्रेम-स्वभावानुसार अपनेमें दोर्घोके तथा प्रियतम भीकृष्णमें 
गुणोंके दशन करती हुई कहती हे-- 

धुण मर मुझे रदास देख जो कमी प्राणप्रिय | पाते \, 

सारा मोद मूक तुम प्यारे | अति च्याकुर हो जाते Ú 

कभी किसी कारण जब मेरे नेत्रकोण मर आते \ 

तन तुम अतिविषण्ण हो प्यारे | आँसू अमित बहादे ॥ 

कभी म्झानताकी छाया यदि मेरे गुजपर आती \ 

.'रुगती देख घढ़कने प्रिम । तत्काळ तुम्हारी छाती ॥ ' 


शरीश्रीराधा-महिमाका स्मरण 
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मेरे मुख मुसकान देख तुमको अतिशय सुख होता १ 

हो आनन्दमग्न अति मन तव सारी सुच-बुच खोता ॥ 
शुझको सुशी देखने-करनेको ही प्रतिपर प्यारे \ 
होते पुण्य विचार मघुर, तद काय त्यागमय सारे Ú 
मेरा सुख-दुख तनिक तुम्हें अतिशय है सुख-दुख देता \ 
मेरा मन नित इन पावन मार्वसे अति सुख रेता ॥ 
दिया अमित, दे रहे अपरिमित, देते नित्य रहोगे \ 
सहे सदा अपमान-अवज्, आगे सदा सहोगे॥ . 
किया न प्यार कभी सच्चा, मेने निज सुख ही देखा \ 
निज सुख हेतु साया, कमी ईसाया+ किया न रेखा U 

दे न सकी में तुम्हें कमी कुछ सुख-सामग्री कोई ` 
निज मन-इन्द्रिय-तृप्ति हेतु मैंने सब आयुष्‌ खोई ॥ 
बुरा मानना दोष देखना, पर तुमने नहिं जाना १ 
मेरे स्वार्थसने कार्मोको सदा प्रेममय माना ॥ 
मत्सुखकारक चिमक प्रेमको मेने नित ठुकराया \ 
तब मी प्रेम तुम्हारा मेने नित बढ़ता ही पाया ॥ 
तुम-से तुम ही हो; अग-जगरमे तुरना नहीं तुम्हारी \ 
मेर अति सौभाग्य यही, जो मान रहे तुम प्यारी ॥ 


(प्राणप्रियतम | मुझे क्षणभरके लिये यदि कभी तुम 
उदास देख पाते हो तो प्रियतम | सार आनन्द भूलकर 
तुम अत्यन्त व्याकुल दो उठते हों | कमी किसी कारण जब 
मेरे नेत्रकोण भर आते हैँ; तब तुम अत्यन्त उदास होकर 
आँखोंसे अपार आँसू बद्दाने छगते हो | कभी यदि मेरे मुखपर 
तनिक-सी म्लानताकी छाया भी आ जाती है तो उसे देखकर 
उसी क्षण तुम्हारी छाती घड़कने ळगती है | कभी मेरे मुखपर 
तनिक मुसकान देख लेते हो तो तुमको अतिशय सुख होता 
है और तुम्हार मन अत्यन्त आनन्दमग्न होकर सारी सुध-बुध 
खो देता है । मुझको सुखी बनाने ओर सुखी देखनेके 
लिये ही प्रियतम | प्रतिपल तुम्हारे मधुर पवित्र विचार 
और त्यागमय समस्त कार्थ होते हैं । मेरे तनिकसे सुख- 
दुःख तुम्हें अतिशय सुख-दुःख देते हैं | दम्दारे इन पवित्र 
भावोंको ग्रहण करके मेरा मन निरन्तर अत्यन्त सुखका. 
अनुभव करता है। 

(तुमने मुझको अपरिमित दिया, अपरिमित दे रहे हो s: 
और आगे भी सदा अपरिमित देते ही खोगे | तुम क Wa 
सदा ही अपमान-अवज्ञा सहते आये हो और Hs 





सदा सहते ही रहोगे। मेने कमी सच्चा प्रेस नहीं किया, Í 
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कैवळ अपना ही सुख देखा। अपने ही सुखके लिये तुम्हें 
कभी रुजाया, कमी हँसाया | कुछ भी हिसाब नहीं रखा | 
मैं तुम्हें कमी कुछ भी सुखकी सामग्री नहीं दे सकी | 
मैंने अपनी सारी आयु |अपने मन-इन््रियॉकी GG 
लिये ही खो दी | पर तुमने तो कमी बुरा मानना, मेरे दोष 
देखना जाना ही नहीं और मेरे स्वार्थपूर्ण कार्योको सदा 
प्रेममय ही माना | मुझे सुखी करनेवाले तुम्हारे निर्मल प्रेमको 

सदा ठुकराया, तब भी अपने प्रति तुम्दारे प्रेमको मैंने 
निरन्तर बढ़ता ही पाया | प्रियतम | इस अग-जगमें तुम- 
सरीखे एक तुम्ही हो ! तुम्हारी कहीं तुलना नहीं 
है | मेरा यही अत्यन्त सौमाग्य है, जो तुम मुझे अपनी 
प्रिया मान रहे हो |? 

x x x x 


इसी प्रकार भीकृष्ण सदा अपने दोष देखते और 
भीराघाकी असाधारण गुणावलिपर विमुग्ध होकर उनके गुण- 
ग़ानमें ही अपना सौभाग्य समझते हैं | जगतके प्रेमी 
सिद्ध महापुरुषा प्रेमका निर्मल उच्च आदर्श दिखलते हुए तथा 
साघन एव तत्त्व बरतळाते हुए वे श्रीराधाजीसे कहते हैं--- 


प्रिये । तुम्हारा-मेरा यह अति निर्मेल परम प्रेम-सम्बन्ध । 
सदा शुद्ध आनन्दरूप है, इसमें नहीं काम-दुगैन्ध ॥ 
कबरे है, कुछ पता नहीं, पर जाता नित अनन्तकी ओर \ 
पूणे समपेण किसका किसमें, कहीँ नहीं मिलता कुछ छोर ॥ 
सदा एक, पर सदा बने दो, करते छीका-रस-आस्वाद । 
कमी न बासी होता रस यह, कभी नहीं होता बिस्वाद ॥ 
नित्य नवीन मधुर लीछा-रस भी न भिन्न, पर रहता भिन्न । 
नव-नव रस-सुख सर्जन करता, कमी न होने देता खिन्न ॥ 
परम सुहृद, घन परम, परम आत्मीय) परम प्रेमास्पद रूप । 
इम दोनों दोनोंके हें नित, बने रहेंगे नित्य अनूप ॥ 
कहते नहों। जनाते कुछ भी, कभी परस्पर भी यह बात । 
रहते बसे हृदयमें दोनों, दोनोंके पुनीत अवदात ॥ 
नहीं किसीसे लेन-देन कुछ, जगमे नहीं किसीसे काम । 
नहीं कमी कुछ इन्द्रिय-सुखकी कलुष कामना अपगति-घाम ॥ 
नहीं कमका re कही प्रयोजन, नहीं शानका त्त्वादेश । 
नहींमरि विधिसंगतः नहीं योग अष्टाङ्ग विशेष ॥ 


TS सब हुआ प्रेमसागरमें, कुछ भी बचा न शेष | 





= अम-उद॒धि यह तक गभीरमे रहता शान्त, अढोक, अतोङ । 


प्र उसमें उन्मुक्त उठा करते हैं नित्य अमित vesta ॥ 
उठती वहीं असंख्य रूपमे ऊपर उसमें विपुर तरंग ३ 
प्रं उन तरक तरगोमें भी उसकी शान्ति न होती भङ्ग ॥ 
अडिग, शान्त, अध्षुब्ध सदा गम्भीर सुधामय प्रेम-समुद्र \ 
रहता नित्य उच्छलित, नित्य तरंगित, नृत्य निरत अक्षुद्र ॥ 
शान्त नित्य नव-नतेनमय वह परम मधुर रसनिधि सबिशेष १ 
रुहराता रहता अनन्त वह नित्य हमारे शुचि इद्देश ॥ 
उसकी विविध तरगें ही करतीं नित नव ढीळा-उन्मेष । 
वही हमारा जीवन है, है वही हमारा शेषी-शेष ॥ 
कोन निर्वचन कर सकता, जब परमहंस मुनि-मन असमर्थ । 
मोका-मोग्यरहित+ विचित्र अति गति)कहना-सुनना सब व्यर्थ ॥ 
“प्रियतमे | तुम्हारा और मेरा यह अत्यन्त निर्मल प्रेम- 
सम्बन्ध सदा विशुद्ध आनन्दरूप है, इसमें काम-दुर्गन्ध है ही 
नहीं | यह कबसे हे, कुछ पता नहीं; परंतु यह नित्य-निरन्तर 
जा रहा है अनन्तकी ओर | किसका किसमें पूर्ण समर्पण 
है; इसका कहीं कुछ मी पता नहीं छगता| इम सदा एक हैं, 
परतु सदा दो बने हुए लीला-रसका आस्वादन करते हैँ । 
यह रत न कभी बासी होता है न इसका स्वाद ही बिशडता 
| यह नित्य नवीन मधुर रहता दै | यह लीला-रस मी 
हमारे स्त्रूपसे भिन्न नहीं है, पर भिन्न रहता हुआ ही 
सदा नये-नये रस-सुखकी सृष्टि करता रहता Š | कमी 
खिन्नता नहीं आने देता | हम दोनों ही दोनोंके नित्य 
अनुपम परम सुद्दद्‌, परम घन, परम - आत्मीय और परम : 
प्रेमास्पद्‌ हैं | पर न तो कमी परस्परे भी इस बातको 
कहते हैं ओर न कुछ जनते ही हैं | हम दोनों ही दोनोंके हदये 
पवित्र उज्छ्यछ रूपमें सदा बसे रहते हैं | न किसी अन्यसे 
हमारा कुछ भी लेन-देन दै, न sn किसीसे कुछ काम ही 
और न दुर्गतिके धामरूप इन्द्रिय-सुखकी ही कमी कुछ 
कुषित कामना होती दै | 


“वस्तुतः न तो हमारा कहीं (कम? से कुछ प्रयोजन है, 
न इमपर तस्‍्वशानका ही कोई आदेश है; न हममें विधि- 
संगत भक्ति-साधन है और न अशङ्ग योग-विशेष है--यहाँ- 
तक कि मुक्तिके लिये भी कहीं हमारे जोबनमें खान नहीं है 
तथा बन्धनके भयका भी ख्वलेश नहीं है | सत्र कुछ प्रेमसागरने 
आत्मतात्‌ कर लिया है | कुछ शेष बचा ही नहीं | 


“वह प्रेम-समुद्र तलमें सदा ही अनुळनीय गम्भीर, शान्त 
और अचल रहता है; पर उसमें उन्मुक्त रूपसे नित्य 
। 
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अपरिमित हिलोर उठते रहते हैं | वहाँ ऊपर असंख्य विपुल 
तरंगं नाचती रहती हैं, परंतु उन तरुण तरंगात्रलियाँसे उसके 
तलको शान्ति कभी भङ्ग नहीं होती | यह सुधामय मद्दान्‌ प्रेम- 
समुद्र सदा ही अचल; अक्षुब्ध और शान्त बना रहता है; पर 
साथ ही यह नित्य उछलूता, नित्य लद्दगता ओर नित्य 
नाचता भी रहता दै । यह शान्त और नित्य नत्रीनरूपसे 
नृत्यरत, विशेषरूपसे परम मधुर अनन्त रस-समुद्र 
नित्य-निरन्तर हमारे पवित्र हृदयः देशे लद्दराता रहता š | इसकी 
विविध तरगें ही नित्य नवीन लीला-रसका उन्मेष करती हैं | 
इम परस्पर प्रेमी-प्रेमास्पद प्रिया-प्रियतमका यही जीवन 
है--यही हमारा शेष है और यही शोषी दै | जब 
परमहंस मुनियोंका मन भी असमर्थ दै, तव इस भोक्ता- 
भोग्य रहित, अत्यन्त विचित्र गतियुक्त हमारे स्वरूपका तथा 
इस प्रेम-रसका निवंचन कोन कर सकता है। यहाँ कुछ 
कहना-सुनना सभी व्यर्थ है |> 

भीराघा-माघवकी मधुर लीला अनन्त है | जिन 
भाग्यवानोंके मानस नेन्रोंमें इसका उदय होता दै, वे ही इसके 
आनन्दका अनुभव करते हूँ | अनिवंचनीयका निवंचन तो 
असम्भव ही है-अनिर्वचनीयं प्रेमखरूपम्‌ ।' 

आज रस-प्रेम-स्वरूप भीश्यामसुन्द्रकी अभिन्नरूपा 
भीराधाका यह प्राकट्य-महोत्सव है | हमारा परम सोभाग्य है 
कि इस सुअवसरपर श्रीराघाके चरण-स्मरणका यह शुभ संयोग 
उपस्थित हुआ है | आइये, अन्तमें इम सब मिलकर 
प्रार्थना कर-- 

(क) 


राधाजु | इम पे आजु ढरो । 
निज, निज प्रीतम की पद्‌-रज-रति हमें प्रदान करो ॥ 
विषम बिषय-रस की सब आसा-ममता तुरत हरो \ 
भुक्ति-मुक्ति की सकक कामना सत्वर नास करो ॥ 
निज 'चाकर-चाकर-चाकर की सेवा दान करो 
राखली सदा निकुज निभुत में; झादूदार बरो॥ 

(ख) 

दयामयि स्वामिनि परम उदार À 
पद-किकरि की किंकरि-किंकरि करो मोय स्वीकार ॥ 
दूर करों निकुंज-मग कंटक-कुछ सब सदा बुहार । 
स्वच्छ करों तब पगतरि पादन, घूर-घार सन झार ॥ 
देखो दूरहि तें तव प्रियतम संग सुरुरित बिहार । 
नित्य निद्दारत रहब, मिळे कछु सेवा की सनकार ॥ 
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पद-सेवन को बढ़े चाव नित काळ अनंत अपार \ 
अर्पित रहै सदा सेवा में अंग-अंग अनिवार ॥ 
कबहुँ न जगै दूसरी तृस्ना, कबहुँ न अन्य बिचार \ 
रहें न कितहूँ कछु 'मरौपन') “अकार? होग छार ॥ 
दोय तुम्हारे मन के ही, बस) मेरे सब ब्योहार १ 
बने रहै नित तुग्रो ही सुख मेरो प्रानाधार ॥ 





(ग 
स्याम-खामिनी राधिके \ ` कुपा को दान \ 
सुनत रहें भुरी मधुर, मघुभय बानी कान ॥ 
पद-पकज-मकरंद नित पियत रहें इंग-मुंग ६ 
करत रहें सेवा परम सतत सकल सुचि अंग ॥ 
रसना नित पाती रहै दुरुभ मुक्त प्रसाद \ 
बानी नित छेती रहै नाम-गुननि रस-स्वाद्‌ ॥ 
कणी रहै मन अनबरत तुममें आठे जाम! 
अन्य स्मृति सब कोप हों सुमिरत छबि अमिराम ॥ 
बढ़त G नित परूहिं-पक दिब्य तुम्हार प्रेम \ 
सम होने सब g< पुनि बिसरे जोगच्छेम ॥ 
मुक्ति-मुक्ति को सुषि मिटै उछके प्रेम-तरंग । 
राधा-माथव सरस सुधि करे तुरत भव-मंग ॥ 
(ष) 
दे राचे | हे इयाम-प्रियतमे | हम Š अतिशय पामर, दीन \ 
मोग-रागमय) काम-कलुषमम मन प्रपश्व-रत नित्य मरीन ॥ 
शुचितम; दिव्य तुम्हारा दुम यदद चिन्मय रसमय दरबार ६ 
ऋषि-मुनि-शानी-योगीका भी नहीं यहाँ प्रवेश-अधिकार ॥ 
फिर हम-जैसे पामर प्राणी केसे इसमें कर प्रेश । 
मनके कुटि, बनाये सुन्दर ऊपरसे प्रेमीका देश ॥ 
पर राधे | यदद सुनो हमारी देन्यमरी अति करुण पुकार ४ 
पढ़े एक कोनेमें जो इम देख सक रसमय दरबार ॥ 
अथवा जूती साफ करें) झाडु दें--सोंपो यह शुचि काम \ 
रजकणके कगदे ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम ॥ 
होगा दम्म दूर, फिर पाकर कृपा तुम्हारीका कण-लेश \ 
जिससे इम भी हो जायेंगे रहने sms दद पद देश्‌ u 
जैसे-तेसे हैं; पर स्वामिनि \ हें हम सदा तुम्हारे दास १ 


तुम्ही दया कर दोष हरो+ फिर दे दो निज पद-तकूमें दास "À'u लु : 


सहज दमामणि | दीनवत्सरा | ऐसा करो स्नेहका दान १ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११२० कल्याण [ भाग ४६ 





| कक = खक m s < + 7 `) आम `य s.s. — टाटा साशाजामासलामासतममसाममामामततममाममतागा . 
— I a. 





- 
——armam 


बोलो भीकीतिकुमारी इषभानुनन्दिनी भ्रीकृष्णानन्दिनी राघारानीकी जय ! जय || जय |||@ 
—— OR 
कॅभगवती भीराधाजीका प्राकट्य-मदोत्सच नयी वचस्तु नहीं है । पाँच दजार वर्ष पूछे 
जब उनका धराधामपर अवतार हुआ, तभीसे प्रतिवर्ष यह महोत्सव मनाया जाता Š । wr 
इसकी स्पष्ट आज्ञा है। 'पह्मपुराण'में स्पष्ट शब्दर्मे प्रतिवर्ष महोत्सव मनानेका आदेश Š तथा उसका 
महान्‌ फल बतलाया गया है-- 


प्रत्यन्द्मेव कुरुते राधाजन्ममहोत्सवम्‌ |: ( पद्मपुराण; उत्तर०, अ० १६३ ) 


अवश्य ही भ्रीराधाजीका सम्बन्ध लौकिक ळीडासे कम रहा और भगवानकी आनन्दरूपा 
निजशक्ति होनेके कारण उनके आलन्‍्द्विधानले ही विशेष सम्बन्ध रहा; अतः भगवान्‌ 


भीकृप्णकी जैसे विभिन्न रूपोर्मे तथा भावाँसे सर्वत्र पूजा-उपासना हुईं, उनका प्राकव्य-मदोत्सव जैसे 
सर्वत्र मनाया जाने रगा, वैसे भ्रीराधाजीका खाभाविक ही नहीं मनाया गया । परतु भगवत्रेमके 
उच्यतम साधन-राज्यमं तो भीराधाजीके दिव्य आदर्शको सामने रखनेकी परम अनिवार्य आवश्यकता 
है दी, विश्वजगत्‌के मानव-प्राणीके लिये भी पारस्परिक प्रेमकी दृद्धिके देतु जिस त्यागकी आवश्यकता 
है और जिसके बिना प्रेम केवल मोहका पर्यायवाची बना रहता है, चह त्याग भीराधाजीके परम 
त्यागमय जीवनको ही आद्शो मानकर चलनेसे शीघ्र सिद्ध दो सकता है | इसके लिये आराधाजीके 
दिव्य प्रेमका, दिव्य भावोंका, उनके मद्दान्‌ त्यागका, उनकी दिव्य जीवनचर्याका और उनके खरूप- 
तत्वका स्मरण परम आवइयक दै और इसी मदान उद्देश्यको लेकर इमारे परम थद्धेय नित्यलीलालीन 
आभाईजीने लगभग ataq पूर्व प्राचीन परम्परागत ओऔराधा-जन्म-महोत्सवको देशभरमै व्यापक रूप 
देने, उनकी महान्‌ शिक्षाका प्रचार-प्रसार करके उसके द्वारा क्षुद्र॒ 'ख' की सेवामें छगे हुए 
पशुता तथा असुरताकी ओर जाते हुए अधोगामी Tas ऊपर उठाकर उसको बास्तविक मानव 
बनाने तथा साधनाके उच्च स्तरपर पहुँचानेके लिये;इस आयोजन एक मदोत्सवके रूपमे अपने 
यहाँ प्रारम्भ किया था । अपने निवासस्थान गीतावाडिका ( गोरखपुर ) में श्रीभाईजी इस उत्सवको ' 
बड़ी दी भव्यता एवं उल्लासके साथ मनाते थे | भगवान्‌ औराधा-माधवक्री छपासे इस आयोजनमै 
उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त दोती गयी और यदद आयोजन खाधनाकें पक विशाळ बोधिवृक्षके रूपमै 
परिणत हो गया । इतना ही नहीं, यदाँके मद्दोत्सवसे प्रेरणा ग्रइणकर तथा ' कल्याण! में प्रकाशित 
इन मद्दोत्सवोपर दिये गये परमभ्रद्धेय आऔभाईजीके अचुभूतिपूर्ण, सारगर्भित प्रवचनोसे प्रभावित होकर 
भाडुक भक्त देशके कोने-कोनेमें औराधारानीका यहद प्राकट्य-उत्सव मनाने लगे हैं | इसकी व्यापकता 
दिन-प्रतिदिन बढ़ रदी है । परिणामखरूप भ्रीराधारानी तथा ओऔगोपाङ्गना ओके सम्बन्धमै फैळे हुए 
मोहदजनित दुर्भावोंका नाश होकर उनके परमोच्च दिव्य जीवनकी भी झाँकी कहीं-कहीं होने लगी 
ë । कि मे इस परम पावन प्रयासके प्रति सदा ऋणी रदेगा। 

हमारी श्रीराध भक्तासे विनम्न प्रार्थना है कि चे | व्यक्तिगत पद 

) . सामूहिक रुपसे प्रतिवर्ष इस महोत्सवका आयोजन ड और आतल व s 

साथ दी परम भागवत “es भीभाइईजीद्वारा प्रचारित साधना-जगत्‌की पक महती 
 झनाये रखनेमें; अपना ग्रदानकर पुण्यके भागी बनें । के ० ग्पराको eka 





आस्तिकताकी आधार-शिलाएँ 


भगवानके चरणोंमें अपने-आपको समित 
करनेकी सच्ची चाइ जाग्रत्‌ करें 
स्मतव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तच्यो न जातुचित्‌। 
* विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः ॥ 


( पद्म० उत्तर० ७२ | १०० ) 
बस, मनुण्य-जीवनकी सार्थकता इसीमें है 
कि निरन्तर श्रीभगवान्को स्मरण किया जाय । 
उपर्युक्त वचन महर्षि श्रीवेदव्यासके हैं, जिनके वचन 
त्रिकाल-सत्य हैं । वे कहते हैं कि शा्में जितनी 
विधियाँ हूँ अर्थात्‌ 'ऐसा करो! और जितने निषेध हैं 
अर्थात्‌ “ऐसा नहीं करो, सबका अन्तर्भाव सबका 
पर्यवसान इसीमें Ë कि निरन्तर भगवानको याद रखो 
और कभी भगवानको मत भूलो । 
हम ळोगोंने अनन्त जन्मोमें अनन्त बार परिार 
इकडे किये, अनन्त बार गृहस्थी की, अनन्त बार 'मेरा- 
मेरा” कहकर अनन्त प्राणियोंका मोह-जाछ बाँधा, किंतु 
किसी भी जन्मर्मे एक बारके लिये भी हृदयसे, सच्चे 
मनसे श्रीमगवान्‌को “मेरा” कहकर नहीं पुकारा, वरण 
नहीँ किया | यदि यह किया होता तो फिर अब हमारी 
यह दशा नहीं होती | इसळिये इस बार अब भूल न 
करें | दृदयकी सारी शक्ति लेकर उनके चरणेमिं अपने 
आपको समर्पित करनेकी सच्ची चाइ जाग्रत्‌ करें । फिर 
प्रभु कृपामय Š; वे देखेंगे कि ये सब अपनी नीयतमर 
बाज नहीँ आ रहे हें, इन्होने अपनी पूरी शक्ति लगा 


दी है, इसलिये अब मैं इन्हें सँभाळ दूँ | जिस दिन | 


अन्तहंदयकी सची चाहका प्रतिबिम्ब श्रीमगवानके हृदय- 
में पड़ा कि उसी क्षण प्रतिक्रिय होगी, उनका संकल्प 
होगा ओर सब तत्क्षण उनके चरणोंमें पहुँच जायेगे । 


जेसे भी हो, जिहाको श्रीभगवन्नामके 
उच्चारणमें लगाइये 

प्रश्न है कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो | संतोंका 
यह अनुभव है कि मलिन मनमें शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं 
होती । इसलिये सबसे पहले मनको शुद्ध करना दै । 
मन शुद्ध करनेका उपाय आजकलके लिये एक ही है | 
वह उपाय है, भगवद्धजन--भगवत्समरण । किंतु 
मलिन मन भगवद्भजनमें लग जाय, यह भी कठिन Ë । 
इसलिये एक काम करें--जिहासे ही भजन करें-- 
लेते जायें भगवानका नाम । नाममें ऐसी अपूर्व शक्ति 
है कि अपने-आप मन लगने लगेगा । बिना श्रद्वा, 
बिना प्रेम, केबल हठपूर्वक जिद्वाको श्रीमगवन्नामके 
उच्चारणमें लगाइये; मन लगे तो उत्तम है, नहीं तो कोई 
परवा नहीं । यदि जिद्वाने नामका आश्रय नहीं छोड़ा 
तो सब कुछ अपने-आप नामकी कृपासे हो जायगा | 
श्रीरामकृष्ण परमहंसजी महाराजने कहा---'कोई अमृत- 
के कुण्डमें उतरकर अमृत-पान करे अथत्रा पैर फिसल- 
कर गिर पड़े अथवा किसीके ढकेछ देनेपर गिर पड़े, 
अथवा जान-बूझकर जबदस्ती उस कुण्डमें गिरा दिया 
जाय, यदि अम्ृतका संस्पर्श हुआ तो गिरनेत्राला चाहवे 
किसी प्रकारसे ही गिरा हो, अमर हो जायगा | उसी 
प्रकार श्रीमगवात्‌के नामसे सम्बन्ध किसी प्रकार भी 
क्यों न हो, यह सर्वथा दुःखसे छुड़कर अत्यन्त 
आनन्दमय प्रभुके चरणोंमे ले जानेवाला है| ' 


इसलिये पुनः-पुनः एक ही प्रार्थना Ë कि वाणीका | 
संयम कर छं | विनोद करके क्या होगा t क्षणमहुर 
जीवनर्मे विनोद, हंसी-मजाकका अवसर नहीं ë । 
बहुत रास्ता ते करना Ë | आवश्यक काम प्रभुकी सेबा | 
समझकर करना दै, इसीळिये आवश्यकतानुसार बोळनेक्की 
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जरूरत होनेपर बोल लिया करें | ध्यान रखें कि कम- 
से-कम बोलकर ही काम चला लिया जाय और इसके बाद 
बाकी जो समय मिले, उसमें निरन्तर भावन्नामकी ध्वनि 
होती रहे । धीरे-धीरे या जोर-जोरसे--जैसे भी सम्भव 
हो एवं सुविधासे हो | 


इस बातपर बड़ी गम्भीरतासे विचार करेंगे | समय 
अनमोल है; जो श्वास गया, वह फिर नहीं लोटेगा । 
भगवन्नामके बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ । मृत्युका 
ठिकाना नहीं कि कब आकर यहाँका सब खेळ मिटा 
दे । मेरे इस कथनसे किसी प्रकार निराश होनेकी 
जरूरत नहीं है | जरूरत है केवल अपनी ओरसे पूरी 
शक्ति लगाकर भगवानको पुकारनेकी । हमारी शक्ति, 
चाहे कितनी भी क्षीण क्यों न हो, यदि भगवानूमें छगा 
दी जाय अर्थात्‌ भगवान्‌की शक्तिसे संयुक्त कर दी जाय 
तो फिर उस क्षीण शक्तिकी ताकत इतनी बढ़ जाती है 
कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयोंको दूर करके सव- 
दुळम भगवचरणोंको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिये 
भगवत्कृपाकी डोरीको अपनी ओर खींचते रहें । 


एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥ 
x 


जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति ge सुभाऊ॥ 


ऐसी कचन प्रभु की रीति । 
बिरद हेतु पुनीत परिहरि पाँचरनि पे प्रीति॥ 

( विनयपत्रिका २१४ ) 
द्‌ ईन वचनोंपर श्रद्धा बढ़ाते रहें | संतोंका कहना 
' कि यदि कोई सचमुच मगत्रकुपापर निर्भर हो जाय 
. तो फिर वह अपने-आप आत्रश्य़् साथनोंसे सम्पन्न हो 
 ज्ाताहै। उसके लिये सब कुछ भगवानकी कृपा कर 
> वीः = 
) ws ' सारांश यह है कि भगवत्क्रपा ओर नामको अवलम्बन 

बनाकर जीवनके दिन वितायें | जगत्‌ एवं जागतिक 
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आजका वातावरण भगवन्मागर्में किसीको प्रोत्साहन 
दे, ऐसी आशा कम रखियेगा । कलियुगका निरन्तर बढ़ता 
हुआ प्रभाव साधना करनेत्रालोको भमिभूत कर रहा Ë | फिर 
जो भगत्रानसे विसुख हैं, उनकी तो बात ही क्या ë | इसलिये 
इस मार्गमें अकेले बढ़ना होगा | रोकनेवाले बहुत 
मिलेंगे, बढ़ानेवाले बिरले | आपका मन कभी कर्तव्यके 
नामपर, कमी धर्मके नामपर आपको भगवानसे हटाकर 
जगतूमें लगायेगा | इसलिये सावधान रहें । 


हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्थामें रहें, 
भजनको पकड़े 
माता देवहूतिजी कहती हैं--- 
अहो यत श्वपचोऽतो गरीयान 
यज़िद्वाग्रे चेते नाम तुम्यम्‌। . 
तेपुस्तपस्ते ss == 
प्रह्मानूचुनोम गृणन्ति ये ते॥ 
(श्रीमद्भा० ३ | ३२३ | ७ ) 

“बड़े आश्चपंकी बात है--जिसने तुम्हारा नाम ठिया, 
उसने सारी तपस्या कर डाळी, इवन कर लिये, तीर्थ- 
खान कर छिया, वेद-पारायण कर लिया एवं उसने सभी 
भायगुणाका संचय कर fq | - इसलिये जिसकी 
जीभपर तुम्हारा नाम दै, वह चाण्डाळ होनेपर भी 
भृ्यन्त पूज्य Ë P 

उपर्युक्त छोकको पढ़कर मनमें कई बार यह बात 
आती है कि सचमुच कलियुगके अनर्थकारी वातावरणमें 
पड्कर हमळोगोंने शाखोंपर श्रद्धा खो दी; 
श्रीमद्भागवतके एक बार पढ़ लेनेपर फिर भगवानका 
नाम केसे छूटना चाहिये | ये वचन अर्थवाद नहीं š! 
इनको कहनेवाली स्वयं भगवजननी Š एवं जगतूपर 
प्रकट करनेवाले महर्षि वेदव्यास हैं | किंतु समयके 
र हम इसे पढ़कर भी नहीं पढ़ते, सुनकर मी नहीं 

| 
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संख्या ९ ] 








मन कभी-कभी विचित्र तरहसे धोखा देता है | 
भजनमें छगना चाहता नहीं, इसलिये अनेक युक्तियोंसे 
मनुष्यको प्रलोमित करता है | मन तीर्थ करनेकी सलाह 
देता है, बड़ी-बड़ी आडम्बरपूर्ण चेष्टाओकि द्वारा उपासना- 
के लिये QÑ करता है, तपस्याका नया-नया रूप 
व्यकर सामने रखता है, दया एवं धर्माचरणकी नयी-नयी 
योजना उपस्थित करता है, किंतु एकनिष्ठ होकर 
निरन्तर भजनकी सलाह बहुत कम देता है--जिस एक 
भजनसे सर्वस्वकी सिद्धि अत्यन्त छुल्भतासे होती है, 
उसमे प्रवृत्त नहीं होने देता | इसीळिये महात्मा पुरुष 
कहते हँ- “सावधान रहो, भजनको मुख्य बनाओ, ओर 
सारे कर्माको गौण रखो l 


उपर्युक्त कथनका यह अर्थ नहीं है कि तीर्थ नहीं 
करना चाहिये । यदि सम्भव हो तो अवश्य करना 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक एवं पापरह्वित तीर्थाटन अत्यन्त 
हितकर होता है | किंतु यदि हमें भगवानूने ऐसी 
परिस्थितिमें रखा हो, जहाँ तीर्थाटन छुगम न हो, 
बड़े-बड़े पुण्यक्मोका आचरण कठिन हो तो इससे हताश 
होनेकी कोई बात नहीं है | सबका फल हमें मिल 
जायगा, यदि हमने ठीक भजन किया । तीर्थमें तीर्थपन 
क्या है, यह विचारे | किसी भी धर्म, किसी भी 

सम्प्रदायका कोई भी तीर्थ क्यों न हो, उसका तीर्थपन 
दो बातोंके कारण ही है--( १ ) या तो भगवानूने 
वहाँ साक्षात्‌ कोई ढीला की Ë अथवा ( २ ) किसी 
संतने उपासना की है ( उपासनाका प्रकार भिन्न-भिन्न 
हो सकता है ) | अतः यदि हमने टीक जैसा चाहिये 


आस्तिकताकी आघार-शिलाएँ 


oo न मनन w —s FU w 
- wc FV 
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वैसा भजन किया तो प्रभु हमें कृतार्थ करनेके PY 
अवतीर्ण होकर एक नये तीर्यका निर्माण कर सकते हैं। 
इसलिये हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्थामे रहें, 
भजनको पकड़े | मन नहीं लगता, कोई बात नहीं; 
जीभके द्वारा भगवान्‌के नामका आश्रय रै जिद्ठाम्रे, 
नदि मनसः अग्रे। इस भजनसे ही जगन्नियन्ता सर्वेश्वर 
हमारे पास आ जायँगे-आ ही नहीं जायेगे, बल्कि सर्वेश्वर, 
सर्वखतन्त्र होकर भी भजनेवालेके अधीन हो जायेंगे । 
“सुभिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू tD 
( मानस १। २५। ३ ) 
यह सर्वथा सत्य सिद्धान्त है | 
मृत्यु सच्चे प्रेमियाँके लिये स्वागतकी वस्तु होती है 
मृत्युका नियन्त्रण करनेवाले श्रीमगवान्‌ हैं, जो 
किसीका कमी मी अमङ्गल नहीं करते | उनकी भेजी 
हुई मृत्यु हमें अमङ्गलमयी दीखती है, किंतु उसकी 
आड्में हमारा कितना मङ्गल है--इसकी कल्पना हम 
नहीं कर सकते | हाँ, यदि हम चाहें तो हम स्वयं 
मृत्युका आनन्द छे सकते हैं | जो मृत्यु जगतूके ळिये 
अत्यन्त भयानक है, वही सच्चे प्रेमियोंके लिये, प्रसुके 
प्रियजनोंकें लिये अत्यन्त स्वागतकी वस्तु होती दै; 
क्योंकि मृत्यु उन्हे अपने प्रियतम प्रमुके अत्यन्त निकट 
पहुँचा देती दै । अवस्य ही यह कहना-सुनना बड़ा 
आसान है, वास्तविक मृत्युको इस रूपमें स्वीकार करना 
थोड़ा कठिन दै | किंतु भगवानकी कृपासे असम्भव 
कुछ भी नहीं--यह बात भी भूलनी नहीं चाहिये । | 


अन्तिम बात यही है---हम सब लोग भजन करें | 


— PS 
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गोसाई श्रीविट्टलनाथजी-३ 


[ छेख़क--डॉ० ( सेठ ) श्रीगोविन्ददासजी ] 


[ गताङ्क पृष्ठ १०७८.से आगे ] 


तीसरा अक्क 
पहला दृश्य 
स्थान--फतेहपुर सीकरीके किलेमें सम्राट अकबरका 
शयनागार | 
समय--रात्रि | 


[ लाल पत्थरोंसे निर्मित फतेहपुर सीकरीके 
किलिके इस कक्षकी दीवारे भी लाल पत्थरोंकी ही Š | 
तीन ओरकी दीवारें दिखती हैं, जो अत्यन्त भव्य 
हैं । दाहिनी ओर बाँयी दीवारके पिरोपर बड़े-बड़े 
दरवाजे हैं, जिनकी चौखटों और पह्लोंकी लकड़ीपर 
खुदावका काम है | उन दरवाजोंपर कमख्वाबके 
मेहराबदार परदे लगे हुए Š । भूमिपर रंग-बिरंया 
फूछ-पत्तीवाला ईरानी कालीन है । पीछेक्ी दीवारके 
दाहिनी ओर सोनेके पार्योचाला पलंग है, जिसपर 
सवेत चादर और श्वेत खोलीते ढके हुए तक्रिये लगे 
हैं । इसी दीवारके बाँयी ओर वेठनेकी एक बड़ी 
गादीदार चौकी ( कुती' ) और एक छोटी गादीदार 
चौकी रखी है। फक्षकी se रेशमी जरीकी चाँदनी 
लगी हे, जितमें न्राइ-फानूस 2? हैं | बड़ी चौकीपर 
सम्राट्‌ अकबर बेठे हैं और छोटीपर राजा बीरबल | 
अकबर ढीला कुरता और ढीला पाजामा पढ्ने 
हैं । तिर खुला हुआ है, जित्पर मुगलकालके 


 प्ट्टे दील पढ़ते हैं | अकबरके गठेमे बड़े-बड़े 
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मोतियाँका दो लड़ोका ser है | बीरबल राजसी बेगम 
हैं । वेरदार जामेके सहज अँगरखा, पाजामा और 


 शुगलकालीन पगड़ी, जिसपर रत्नजटित तिरपेच 


' प्रतिश की थी कि वे अन्न तभी खायेंगे, 


अकवर--हाँ, में समझता हूँ मेरी सारी ss 
विद्वलनाथके मार्निंद कोई संत नहीं है | उन्होंने जिस तरह 
रूहानी और जिस्मानी बातोंका मेल-मिलाप किया है, उस 
तरह शायद किसी दूसरेने नहीं | 


बीरबक- शायद ही नहीं, जहापनाद | तमाम तवारीखमें 
ऐसे किसी शख्सकी मिसाल नहीं मिलती | 


अकबर- फिर उनका यह मानना कि तमाम काम 
खुदाके हैं ओर यही मानकर खुदाके लिये ही सारे काम 
करना एक खसूसियत है | 

बीरबरू--बेशक | 

अकवर--ओर देखो, बीरबल | अपने छोटे-से कच्चे 
सकानमें ज्यादा-से-च्यादा सादगीसे रहते हैं | साथ द 
मुनासिंव मोकोपर शाही fora भी होता है | 


बोरबक- फिर दूसरी बातोंपर भी गौर कीजिये। 
भीनाथजीके अधिकारीकी बंदीखानेसे रिहाईके बिना पानी 
भी न पीनेकी शपथ ओर कोन ले सकता था ! 


अकबर--और फिर केसे अधिकारीकी रिहाई के मुतालिक 
शपथ, जिसने उनके लिये भ्रीनाथजीकी ड्योदी ही छः 
महीनेसे बंद करा दी थी | ः 


बीरबर-माँचदोलत शायद जानते होंगे कि उन 
कप न छः 
मदीनेमें वि्ठलनाथजीने अन्न छोड़ दिया या और यह 


भीनायजीके दशन मिल जायेंगे | 


अकबर--ओर ये दर्शन भी उन्होंने शाही फरमानपर 
करना ,मंजूर नहीं किया | ( कुछ रुककर ) दाछाकि उनके 
बड़े भाईके लड़के पुरुषोत्ततकी इतनी कम sm मौत 
होना एक अफसोसकी बात है, पर परवरदिगार जो कुछ 
करता है अच्छेके लिये ही करता है | इसकी वजहसे 
अब औनायजीके मन्दिरके तिलकायतका झगड़ा निपट गया 
और विइल्नाय तिलकायत हो गये | x 
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संछ्या ५ ] 

` बीरनकू--आप ठीक फरमा रहे हैं, जदापनाह ! पर आप 
शायद जानते होगे कि वि्टटनाथजीको तिळकायत होनेकी 
जर भा पसा नहीं थी | वे तो कहते थे, उनका काम 
सेवा करना है | अपने बड़े भाईके तिलकायत रहते हुए भी 
वे सेवा करो थे और चाहे कोई भी तिलकायत हो, š सेवा 
करते रहेंगे | 











अफमर--जानता हूँ; यही सब तो उनकी खवी है। 
° 
( कुछ देर निःस्तब्धता ) 
< RR | उस दिन जत्र तुम मुझे वेष बद्ळकर 
शनाथजीके दशन कराने ले गये थे त 
; ये थे, तब जानते हो, मुझे 
क्या दीखा ? 2 
बीरबरु--क्या, जहाँपनाह ! 


š “=: न 83 एक वाजू नवनीतप्रिय पालना 
नल उन्हें झुला रहे थे विट्ठलनाथ | पहले तो 

सा यह दीखा कि विद्चलनाथ नवनीतप्रियको झुला रहे हँ, 
प्र फिर एकद्मसे सारा नजारा बदल गया | दीखा कि पाळमेमे 
मिद्ळनाथ बठे हैं और नवनीतप्रिय झष्णकी आकळे उन्हें 
पालना डला रहे Š । कभी दिखता, विद्चलनाथ नवनीतप्रियको 
झुल्य रहे š और कभी दिखता नवनीतप्रिय विद्दलनाथको | 
जवतक में दर्शन करता रहा, इसी तरहका खेल 
चलता रहा | 

बीरवरू--भुझे वह अनुभव नहीं हुआ, जो माँ-त्रदोलतको 
इंआ | बात यह है कि मेरा दिल अमी वैसा साफ-सुथरा 
नहीं वन पाया है, जेसा जहाँपनाहका दै । ऐसा अनुभव 
उन्हें को दो सकता है, जिनका दिल स्फटिकके माफिक 
निमंळ हो जाय | और फिर एक बात और है। 

अकबर--क्या ? 

बीरबक--वछभाचार्यजीके सम्प्रदायका सिद्धान्त हू 
¬ अदादत ब्ह्मवाद [ 

. अकेवर--इन लफ्ज्ञोंको मुझे ज्ञा और सगझाओ, 

क्योंकि तुम जानते हो, मुख्तलिफ़ सम्प्रदार्योके उसूलांको 
समझनेमे मेरी बड़ी दिलचस्पी है | " 


बीरबर - “गुद्धाद्वीतःका मतलव है-वह अद्वैत, जो शुद्ध है। 


GIOI मतळव है--सब कुछ, जो दिखायी देता है. 


जो “नही भी दिखता, वह ब्रह्म Y | आप 
अकराचार्यजीके सिद्धान्तको तो मढीभाँति जानते हैं ! 


खितम्घर ४--- 
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अकबर--हाँ, ffe ! उनका कहना है-- 
बहा सत्यं जगन्मिथ्या p 





s ea —s S फ़रमा रहे हँ, जहाँपनाह | और 
इसीलिये र सम्प्रदायके वादको धमायात्राद 
कहा गया Š | 

अकबर--और वलभाचार्यका सम्प्रदाय क्या मानता हद? 


वीरबरु वह मानता है कि जात्‌ मी ब्रहमका ही रूप है, 
इसलिये वद मिथ्या नहीं हो सकता । जैसा कि मैंने अज्ञं 
किया--वह सभी कुछ ब्रह्म देश यह मानता है, इसलिये जो 
नवर्नातप्रियजी हैं, वही विद्ठळनाथजी और जो विद्ठळनाथजी 
४, बद्दी नवनीतप्रियजी | जुदा-जुदा याकडे होनेपर भी सभी 
ब्रह हैं, जिसका आपने दर्शन ही कर छिया | 


2 शकर कुछ सोचते हुए ) सच वात तो यह है 
वीरितछ | कि इन बातोंके मुताल्लिक सच्ची बात समझी ही नहीं 
जा सकती | 


बीरबरू--पर, जहाँपनाह ! उसकी बखबी कल्पना की 
जा सकती है | x 
( कुछ देर निःस्तब्धता ) 
_ जकेवेर बुम विष्ठळनाथको समझा-बुझाकर फ़तेहपुर 
सीकरी तो ले आये, पर मेरी सल्तनतके इस वफके सबसे 
वड़े संतको में; जो सबसे बड़ा मजहथी खिताब “गोताई, देना 
चाहता हूँ और श्रीनाथजीके मन्दिरके लिये जो बड़ी भारी 


जागीर, वह लेना उन्होंने मंजूर कर लिया 2 


बीरवरुदो शर्तापर | 
अक्रवर--कोन-सी झारे हैं वे ? 


बीरबर--एक शतं यह है जदापनाह ! कि हिंदओं 
हे | कि ६िदुऑंको 

हू दोगेकी वजहसे जो कर देना पड़ता दै, वह ख़त्म कर 
द्यि जाय ओर दूसरी यह कि आपके राज्या गोकुशी 
बंद हो | š 

( अकबर गम्भीर विचारें g< जाते हैं । उनका चेहरा 
झुक जाता है | बीर्बछ एकटक उनकी ओर देखते Ë | 
कुछ देर निःस्तब्धता |) 

अकचर---( सिर उठाते हुए, धीरे-धीरे ) बीरबछ | तुमसे 
ज्यादा इस बातको कोई नहां जानता कि में इंसान-इंसानमें 
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कोई फ्रक नहीं समझता । मेरे लिये हिंदू और मुसलमान सब 
एकसे हैं | में बहुत दिनोंसे खुद यह सोच रहा था कि 
हिंदुओंका qz कर बंद होना चाहिये ओर जहाँतक 
गोकुशीका मामला -है, बहुत कुछ सोचने-विचारनेके बाद मैं 


x 


इस नतीज्ञपर पहुँचा É कि इस मुल्कम वही सल्तनत मुद्दतो 


` 


=. : 
चल सकती है, जिसमें गायक्री क्ुरबानी बंद कर दी जाय | 


वीरमकू---आपने अगर यह किया तो तवारीखनमें 
आपका नाम सुनहरे लफ्रज्ञोमै लिखा जायगा और मुग़ल 
हुकूमत मुद्दतो चलेगी | 


( कुछ देर निःसब्धता ) 


भेकबर--दुम विद्वलनाथसे कह दो कि मैं एक दरवार 
करके उन्हें cares खिताव दूँगा और उसी दरवारमें यह 
ऐलान करूँगा कि हिंदुओंको हिंदू होनेकी वजहसे जो कर 
देना पड़ता है, वह अब नहीं लिया जायगा और मेरी 
सस्तनतमें गोकुशी नहीं होगी | १ 


बीरवक- धन्य हँ आप- u= हैं जहापनाह | 


; tí कुछ रुककर ) अच्छा, देखो, मैंने झुना 
कि श्रीनाथजीका ठाट-बाट बढ़ जानेकी वजहसे उनके 
मन्दिरपर क्रज्ञ हो गया है | 

बीखरु- यह सच बात है | 


Fa नहीं चाहता कि श्रीनाथजीके ठाट-बारमै 

सी तरहकी कमी हो; क्योकि यह ठाट-ब्राट अवामको 
मजहयकी तरफ खींचता है | श्रीनाथजीका आगेका खर्च 
चल्यनेमं तो जो जागीर में दे रहा हूँ; उससे मदद मिलेगी; 
लेकिन जो क्रज़ हो गया b, उस रकमको तुम शाही खज़ानेसे 
लेकर अपने नामसे बि्लनाथको देकर इस क़ज़ंको चुका 
दो ओर यह बात पोशीदा रदे कि तुम यह क़ाज़ शाही 
खज्ञानेसे परा रहे हो | 


बीरवकू--यह रकम भी शाही खज्ञानेके नामसे कयां न 


दी जाय ? 


भकवर--इसळिये कि श्रीनाथजीकी तो दूसरी बात है 
विट्ठळनाथ जिउ तरह इस वक्तक्रे सबसे बड़े संत Š नङ 
तरह श्रीनाथजी ४ सने बड़े देव जागीरोंकी वात अला है | 


उसके लिये मने कुछ उम्रूल तय कर दिये हैं। जागीर 


कन्याण 


[ साग ४६ 


उन्हींको मिल सकती है, जो उन उसूलोंपर चलें | हाँ; उसे 
कम-ज्यादा करना मैंने अपने हाथमें रला हे; पर सरकारी 
ख़ज्ञानेसे कजं पटागेके लिये इस तरह रकमे दी जाने लगीं 
तो बहुत बड़ी गड़बड़ मच सकती है | ऐसी नज्ीरोंको 
सामने रख कुछ धोखा देनेवाले भी उससे नाजायज्ञ फायदा 
उठा सकते हैं | में जानता हूँ, तुमने मेरे इतने नज्ञदीक 
रहकर भी कोई बहुत बड़ी दौलत इकट्ठी नहीं की है | 
इसलिये श्रीनाथजीका क्रज् तुम अपने पाससे नहीं पटा सकते | 
वह रकम शाही ख़ज़ानेसे में तुम्हें दूँगा और तुम उसपे वह 
क्रज़ परा देना | यह मंजूरी तुम विट्टलनाथसे और ले लो | 





बीरबक-आप जो दरबार करके उन्हें 'गोसाईशका खिताब 
दे रहे हैं और श्रीनाथजीके मन्दिरको जागीर, साथ ही हिंदुओं 
का कर और गोकुशी बंद करनेका ऐलान कर रहे Š, उसके 
बाद इसके मुताह्लिक में विद्चलनाथजीसे बात करूँगा | 
अकव॒र-( कुछ विचार करते हुए ) यह ठीक है। ( कुछ 
रुककर ) बीरबल | श्रीनाथजीकी सेत्राने मुगल दरवारकी शान- 
शोक्कतको भी फीका कर दिया है | आज मेरे द्खारमँ कुछ 
मुताहयों ओर खुदग़ाज़ोंकों छोड़कर कौन आता है! अत्राम तो 
श्रीनाथजीकी तरफ ही खिंचे हुए हैं | 
नीरू आप खुद भेस बदलकर भी श्रीनाथजीके दर्शन- 
के लिये जाते हैं । 
( दोनों हँसते š | अकबर खड़े होते हैं | Ras भी 
खड़े होते हैं । ) 
रूघु यवनिका 
दूसरा gs" 
स्थान-फ़तेहपुर सीकरीके क्रिलेका दीवाने आम | 
समय-मध्याह | 


| दॉवाने आमक्री तीन ओरी दीवारों दिखती 
हैं, जो लाल Tema Š | दीवाने आमकी 
भूमिपर लंबी गदियाँ विछी हुई है, जिसपर 
दरवारी वेठे हैं | दीवाने-आममें याही qam 
पुन्दरताते सजी हुई है | बेठकके पीछे दरवारी पोशाक 
पहने हुए दो चँवरवाले तुरागायकी पुँछके सवेत चँवर 
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लिये और दो व्यजनवाहक दो जरीके पंखे लिय हुए 
खड़े हैँ | नेपथ्यते ग्रहनाईकी मन्दष्वानि आ रही ë | 
कुछ ही देरमें नेपथ्यमें “वाख़बर, वाअद्व, वामुलाहिजा, 
होजियार, शहं्राहे हिन्दोस्ता तशरीफ़ ला रहे हैं? 
आवाज़ आती हे | उसके वाइ ही दो छड़ीदार घीरे- 
धीरे दाहिनी ओरते sqa करते हैं | सारे दरबारी खड़े 
हो जाते हैं | अकवरक्षा शाही लिवासमें अवे | वे 
अपने पीठपर आसीन होते Š | उसके तुरंत बाद 
अब्द होता है, (विद्वलनाथ--जय बिट्टलनाथ ” 
अतिहारीके साथ चाँयी ओरसे विद्वलनाथजीका ns | 
वे आज मुगलकालके पूरे चाही लिवासमें हैं । उनके 
अपू सान्द्य और इस छिवासके कारण उस qhasqa 
ओर निखर जानेके कारण अङ्गवरत ऊजा सोन्दर्य फीका 
पड़ जाता है | बिद्ठलनाथजी wm बैठकमे ही 
बेठते हैँ |] 

अकब्र-इस मुल्कमे कई मजहय हैं और उनको 
माननेवाली बड़ी-वड़ी जमात | मैंने सल्तनतकी वागड़ोर 
समालनेके पहले यह तसिफ्रिया कर लिया था कि मेरी हुकूमतमें 
ये सारे Ts और इनको माननेवाले एक नज्ञससे देखे 
जायगे | हिंदू और मुसल्मानमै कोई फर्क मैं नहीं समझता | 
m सुदाने मुसल्मानोंक़ों बनाया है; उसीने दिंदुओंकों भी | 
जसे आँख, नाक, कान, हाथ, पेर मुसस्मानोंके हैं, वेसे ही 
दिंदुओके भी | हिंदोसान बड़ा पुराना मुल्क है | इस मुस्ककी 
तइजीबकी तवारीखसे यह माळूम होता है कि इंस मुल्कके 
ऋषियों-मुनियों, संतो-भक्तों और विचारकोंने इस बातको 


" समझ लिया था | इस मुल्ककी तदजीबका उसूल एक ही लप्रज- 


में आजाता है | वह लफ़ज है--“अमेद' | अमेदपर चल्नेवाढी 
इस तहजीबम हमें जो एक--दूसरेके उसूलोओो इज्ञ्चतकी 
निगाहसे देखनेकी यात मिल्ती दै, वह ढुनियाकी और RaQ 
तहजीयमे नहीं | इसीलिये कोई किसीका किसी तरह भी मन 
ga, यह बात हिँदोखानकी तहजीवके खिलाफ जाती है। 
अन सारे इंसान एकसे हैं, तब हिंदुओपर हिंदू होनेकी 
वजहसे कोई कर लगे, यह में तो सोच भी नहीं सकता | र्यी 
परद अगर गोङुशीसे किसी जमात या छिरकेका मन हुखता 


है तो वह भी मेरी रुच्तनतर्मे नहीं चळ सकती | इसलिये मैं 
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n = हूँ कि हिंदुओंका यह कर आगेसे नहीं लिया 

U आर इस मुल्कमै गायकी कर्षानी विल्कुल बं 

“ ~ ब 
जायगी । Ë 3 

दरबार-( एक स्वरम ) घन्य हैः *“ ` धन्य है | 

र २४० e 
जकवरु "मने अमी-अमी कद्दा कि मेरी हुकमतम सारे 
मजदब ओर उनको माननेवाले एक नज़रसे देखे जायँगे | 
सभी मजहयोके गुर और नवीकी एक-सी इज्जत रहेगी | जहाँ- 
तक सुझ पता लगा दे, आज वलम-सम्प्रदायके आचार्य 
विद्चलनाथर्ज,से बड़ा इस मुल्कम कोई गुरु और संत नहीं 
है। इस छिये मैं वह “गोसाई खिताब उन्हें देता हुँ, जो मजहबी 
नज़रसे हिंदुओंका आज सबसे बड़ा खिताब है | 


दरवारी-गोसाइ विट्ठलनाथजीकी जय | 


अकबर इसीके साथ में एक बड़ी जागीर श्रीनाथ 
| s शीनाथजीके 
मंन्द्रिके खर्चके लिये लगाता हूँ | | 

दरबारी-श्रीगोवर्धननाथजीकी जय ! 

अकबर-एक बात में और साफ़ कर देता हूँ कि जागीर- 
के मुताल्लिक मैंने कुछ उसूल तय किये हूँ | उन 
उसूलोंपर चलनेवाले दूसरे मजह॒बोंकी संखाओंक्रो भी इस 
तरहकी जागीर मिल सकती हैं ।.मेरी हुकूमतमै इस मुल्ककी 
तहजीब जिस एक छफज «अमेदःमँ आ जाती है, उसके 
मुताबिक सारे काम होंगे | 


दरवारी-धन्य हूँ, धन्य हैं | 
अकबर-मुझे इस बातसे निहायत खुशी है कि 


विद्चलनाथजीने हमारी द्रख्यास्तको मंजूर कर इस धोसाइ? 
खिताब ओर जागीरको कब्‌छ कर लिया Š | 


( अकबर खड़े होते हैं | गोसाईजी à 
सारे दरबारी खड़े होते हैं |) | श 


कचु यवनिका 
सोसरा छृश्य 


स्थान-फ़तेदपुर सीकरीके छ्विठेका 5 
गोसाई विइल्नाथची ठहरे है | grt: 


सनय-अपराङ्क | 
[ भक्षक तीन ओरकी दीवार दिखती है | 
दाहिनी ओर बायी ओरकी दीवारमें दो छोटे-छोटे 
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दरवाजे हैं | यद्यपि दीवारे' लाल पत्थरकी ही हैं, 
तथापि द्रवाजोंकी चौखटरों ओर पल्लोंकी लकड़ीपर 
कोई खुदाव आदिका काम नहीं हे | कक्षकी छतपर 
सफेद चाँदनी तनी हुईं हे, पर इससे कोई झाड़- 
फानूत आदि नहीं लटक रहे हैं | कक्षकी भूमि लाल 
पत्थराँसे ही पटी हुईं है | इसपर दो आसनोंके 
अतिरिक्त और कोई बिछायत नहीं है | कक्ष एकदम 
सादा है, पर स्वच्छ | एक आसनपर गोसाईं 
विद्वलनाथजी ओर दूसरेपर दामोदरदासजी हर्पानी बैठे 
हैं | इस समय गोताईजीकी वेपमूपा उपरना और 
धोती ही है, राजसी वेषभूषा नही | कोई आभूषण वे 
नही पहने हें | हर्पानीबी भी घोती और उपरना ही 
घारण किये हैं | ] 
गोसाईजी-हर्घानीजी | आज अभी थोड़ी देर पहले ही 
राजा बीरबल मुझसे मिलने आये थे और उन्होंने जो प्रस्ताव 
किया है तथा उस प्रस्तावकी मेरे मनपर जो प्रतिक्रिया हुई 
है; उत्तीपर सम्मति देनेके लिये मैंने आपको बुलाया है | 
ह॑नी-में तो सदा ही सेवाके लिये उपस्थित š, 
कृपानाथ | राजा बीरवलका क्या प्रस्ताव है ? 
गोसाईजी-उनवा प्रस्ताव है कि श्रीनाथजीके मन्दिरपर 
जो ऋण दै, उसे उनसे घन लेकर चुका दिया जाय | 
हणेनी-और आपकी इस प्रस्तावपर क्या प्रतिक्रिया है ! 
गासाइजी-इस प्रस्तावपर मुझे पिताजीके जीवनकी वह 
घटना स्मरण आयी, जो राजा कृष्णदेव रायके यहाँ sg 
समय हुई थी, जब कृष्णदेव रायने उनका सौ मन सोनेसे 
कनकामिपेक किया था ओर थाल भरकर मोहरे उन्हें 
भेटमै रखी थीं | पिताशीने कनकाभिषेकका वह सोना 
छेना अस्वोकृत कर दिया था और थालमर aca 
केवल सात मोहर देवी द्रब्य मानकर अङ्गीकार की | 
š राजा बीर्यलका यह प्रस्ताव स्वीकार करनेको तैयार 
नहीं हूँ; सयोकि जो द्रव्य राजा बीरबछ सुनने भ्रीनायजीका 


ऋण जुकानेके लिये देना चाहते ह, वह दैवी द्रब्य नहीं हो 
सकता | या तो वर मुप्तरुपसे राज्यकोषसे छिया जायगा या 
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एकत्रित किया होगा । न तो राजक्रोषका धन देवी द्रव्य 
हो सकता; क्योंकि न जाने कितने प्रकारसे वह राजक्रोषमै 
आता है और न वीरबळका द्रव्य ही देवी द्रव्य हो सकता; 
क्योंकि उसका परिमाण इतना अधिक होगा कि बीरबल 
उसे नैतिक उपायोंसे एकत्रित कर ही नहीं सकते | 


हषानी-यह तो ठीक है । 

गोसाईजी-आप कह सकते हैं कि फिर मेंने सम्राट्‌ 
अकबरसे श्रीनाथजीके लिये जागीर केसे छी ! जागीर लेना 
एकदम दूसरी बात है | जागीरका अर्थ होता दै, ऐसी 
स्थावर-सम्पत्ति जो कृषकोंकी आयसे सम्बन्ध रखतो दै और 
जागीरके रूपमै उसे लेनेका अर्थ केवल यह होता है कि 
कृषकोंकी आयका जो भाग शासनको जाता है, वह शासन 
नहीं लेगा ओर वह जागीरदारको मिलेगा | जो जागीर 
मेने श्रीनाथजीके लिये स्वीकार की है; उस जागीरकी 
उतनी ही आय में SD जो sma अनुसार आह है 
अर्थात्‌ कृषकोंकी आयका एक quis | फिर इस आय- 
घनको लेनेके समय भी में यह देखूँगा कि ऐसे कृषकोंसे तो 
घन नहीं आ रहा है, जो किसी प्रकारके मी कष्टमे हैं। 
हपोनीजी | मानवको अपना जीवन नैतिकरूपसे seis 
लिये धर्मशास््रोंका ही आश्रय लेना चाहिये | हमारे धर्म- 
शास््रोमे मनुस्मृतिका प्रधान स्थान Š | मनुस्मृतिमे आदेश 
है कि राज्यको प्रजासे कररूपमें उसकी आयका एक छठा 
भाग लेना चाहिये | अतः शरीनाथजोके लिये जागीर लेने 
ओर भ्रीनाथजीके ऋणको चुकानेके लिये राजा बीरवढते 
घन लेनेमें आकाश-पातालका अन्तर Š | 


हर्षनी-आपकी विवेकबुद्धि इतनी उच्चकोटिकी हो गयी 
है कि आपके निर्णय सर्वथा धर्मपूर्ण और नैतिकताते 
भरे हुए होते हैं | ⁄ 

गोसाइजी-तो आपकी मी यही सम्मति है न कि राजा 
बीरबलसे यह घन न लिया जाय | 

हर्षनी-में आपसे सबया सहमत Š; जय | 


: गोसाईजी-श्रीनायजीके मन्दिरपर ऋण भीनाथजीकी 
वतमान बेभवशाळी स्वापद्धतिसे ही हुआ है | बह arm 


S द्रव्यका ऋण है और श्रीनायजीफे प्रतापसे दैवी द्रव्यद्वारा 


ही जुकेगा | 
इृ्शनी-इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है | 
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गोसाइंजी-फ़तेहपुर सीकरी आकर हमने कोई सूल की 
है; ऐसा तो मुझे नहीं दिखता । “गोसाई? उपाधि एक 
धार्मिक उपाधि दे | इसे यदि मेंने स्वीकार किया तो इससे 
सम्प्रदायका महत्व बढ़ेगा | श्रीनाथजीफे लिये जागीर 
स्वीकार की तो इसमे भी मुझे कोई अनोचित्य नहीं 
दिखता । फिर इन दोनों वार्ताको स्वीकार करनेके पहले 
मैंने उस राज्यकःको बंद करा दिया, जो हिंदुओंको हिंदू 
होनेके कारण देना मड़ता था तथा सारे राज्यमै गोबधरबंदी- 
की घोषणा करा दी | 

हर्णनी--यह्‌ आप दी करा सकते थे | 

गोसाइजी-परंतु अब फ़तेहपुर सीकरीमें थोड़ा भी 
ठहरना में ठीक नहीं समझता | यद्ग राज्यक्रे न जाने कितने 
प्रलोभन हैं | मगवानले भगवद्गीतामें तीन नरकके द्वार कदे 
हँ---कास; क्रोध ओर लोभ । धकामश्से भगवानका अर्थ 
वेवल उस काम-वासनासे नहीं दै, जिसकी उत्पत्ति पुरुष- 
ख्रीके आपसी संसरंभं रहती है | यहाँ कामसे. अर्थ है; 
सब प्रकारदी इच्छाओंका | और सारी इच्छाओंकी पूर्ति 
सम्भव नहीं हैं; अतः जब इच्छाओंकी पूर्ति 
नहीं होती, तत्र क्रोषकी उत्पत्ति होती हैं | फिर फ़तेहपुर 
सीकरीके सहश खानमै रहनेसे नाना प्रकारके लेभ आ 
सकते हैं; अतः राजा बीस्बलको उनके प्रस्तावकी अस्वीकृति 
दे, दहमलेगोंकों तत्काल फ़तेहपुर सीकरी छोड़ देनी चाहिये। 


हर्षनी-धन्य है---आपके सभी निर्णयाँको धन्य है | 
रूचु यवनिका 
चोथा दृश्य 
स्थान-फ़तेहपुर सीकरीके क्रिलेमें अकबरका शयन-क्रक्ष | 
समय-रात्रि | 
[ यह वही कक्ष हे, जो इस अङ्कके पहले हस्यमें 
था | सन्ना अवर कुछ उद्विग्तासे इधर-उधर 
टहल रहे हैं | बीरबलका गवेश | ] 


अकबर-( बीरवलकों देखते ही जल्दीसे ) तो गोचाईजीने 
क्या जवाब दिया ! 


दीरवक-उन्होंने शीन।थजीके मन्दिरका कज चुछानेके 
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बीरबरू-जी हा, उन्होंने कद्दा, वह देवीं द्रव्य नहीं š । 
- अकबर-जो राज्यकी जागीर उन्होंने श्रीनाथजोके ल्व्यि 
मंजूर की; वह देवी द्रव्य है ! 
चीरवरू-उन्दोने कहा, जागीरकी वात दूसरी ऐ | उसमें 
किसानोंको खूनका पसीना बनानेपर जो आमदनी देती है 
घमशास्रके मुताबिक उसका छठा हिस्सा मिलता है; जो दवी 
द्रव्य है; पर जो घन में श्रीनाथजीका क्र चुकानेको देना 
चाहता हूँ, वह न जाने किन तरीकोसे इका किया भवा S | 
अकबर-एकदम नया उसूल Š ओर ऐसा उसुल, जो 
सारी खुदगर्ज्ञीको लात मारता है । 
बीरबरु-गोसाईजी फ़तेहपुर सीक्ररीम॑ ओर किसी छोम- 
लाळचमें न पड़ जाय, इसलिये वे कल अलस-सुबद ही 
फ़तेद्दपुर सीकरी छोड़ रहे हँ | 
अकब॒र-बड़ा--वहुत बड़ा आदमी है | 
बीरवक-मैने अपना गुरु क्रिसी छोटे आदमीको थोड़े 
ही बनाया है; जशाँपनाह | मेरी कतई राय है कि आज 
हिंदोस्तानमें वे सबसे बड़े संत है | 
रुचु यवनिका 
पॉजचयों wx 
स्थान-फ़तेहपुर सीकरीका बुळद दरवाजा | 
समय-उपाकाल | 
वड़ा भारी फाटक हे | फाटकपर निम्नलिखित 
चिलालेख खुदा हुआ हे--- 
शिलालेख 
“यह दुनिया एक पुलके सरश दे | इस पुळारः निकल 
जा, लेकिन इसपर मकान बनानेका विचार न कर | जा 
हाँ घड़ीभर भी रुकनेकी इच्छा करेगा; वह सदेवके लिये 
यहीं ठह्रनेका इच्छुक दो जायगा | इस दुनियाका जीवन ता 
क्षणमात्र है | उसे भगवत्ससरण तथा मगवद्धक्तिम त्रिता । 
भगवान्री उपासनाके सिवा और सब कुछ निरर्थक है 
अवार रै |! 


द्रवाजेके दोनों ओर किठेकी लाल पत्थरी विज्ञाल 
ग्राचीर दिखायी देती है | गोसाइंजी ओर हर्षानीजी 


खयि जो घन में देना चाहता या; मंजूर नहीं क्रिया, कुछ वेष्णवोके साथ दरवाजेमेंसे बाहर निकल रहे हें | 
जहँपनाह ! सब लोग उचस्व॒रसे इरिघुन कर रहे Š | 
अकबर-( कुछ आश्चर्यसे ) अच्छा ! मनिका 
— aj ⁄— 
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एकसञ्जन हैं । वे कहा करते हैं कि “अपना कुछ नहीं है; 
जो दै, भगवानका है । बे ही देते हैं, वे ही ले लेते हैं। सुख भी 
उन्हींका है; दुःख भी उन्हींका है | शरीर उनका है, 
सन उनका है, प्राण उनके हैं; जग्रतक बे चाहेंगे, रखेंगे; 
न चहेंगे, न रखेंगे | इसे लेकर बहुत चिन्ता-फिक्र 
ब्यथ है |? 
है जो कुछ वे कहते हैं ओर जिसे और भी बहुतेरे 
लोगेसे सुनता हूँ, उसे उन्होंने कितना गुना Š, कितना 
केवल निहागत हे, कितना प्राणगत--यह कोन वता 
सकता Ç; परंतु जो कुछ वे कहते हैं, और जो संत- 
महात्माओंसे सुना है, वह यही है कि खार्थसे, परार्थसे, 
अपने हितके लिये या परायेके लिये; चाहसे या अनचाहे, 
साधनाके बिना या तपःपूत भावसे, दुःखमें या ga. 
जेसे भी उनको पुकारो, वे सुनते हैं | उनके दरवाजेपर 
थपकी पड़ी कि वह खुल जाता š—Knock and 
It shall be opened unto you. “वह सुनते हूँ 
इसलिये कि सुने त्रिना रह नहीं सकते; इसलिये क्रि वह 
वहाँ मी s जो गाह है) शुद्ध है और वहाँ भी हैं, जो 
अपावन है; अशुद्ध ह | कुछ भी उनसे रिक्त नहीं 
सुनते हैं तो द्रवित भी होते हैं। कठोर भी 0. क 
कठोरता ओर वेदनाके बीच मी बे हाय पकड़े रहते हैं। 
यह उनकी शोधन-क्रिया है | उनके दष्डमें भी, उनकी 
दया है | वे इसी तरह उवारते रहते हैं | जहाँ कोई 
उपाय शेष नहीं रहता, वहाँ वे ही उपाय ई--निराश्ितोंके 
आश्रयः अवलम्ब्‌ | : 
हाँ, तो में उन सजनकी बात कर रहा था | सामान्यत; 
वै खास्तिक बृत्तिके व्यक्ति Š | उनका अपने Ra कोई 
दावा नहीं है, सवहारा हैं फिसीको अपना नहीं मानते, पर 


Š पर कोई तो हमें सँ 


साधनोंका इस्तेमाल करते हुए पुत्र-वधू, कष्ट और रोगमें 
भी उनके सामने आकर gre नहीं पूछती, 
सान्त्वना ओर सेवा तो बहुत बड़ी बात दै | परंतु वे 
हैँ कि सब निरपेक्ष भावसे सहन करते हैं; जैसे दुव्यंवहार 
उनके साथ न हो रहा हो ओर वे सिनेमाके परदेपर गुजरते 
हुए हृश्योंको देख रहे हों। कहा करते हैं कि “यह सत्र 
मेरे ही संचित कर्माक्रा परिणाम होगा और प्रभुका न्याय- 
दण्ड ठीक है P इस अवस्थामें भी सभी बच्चोंके लिये कुछ- 
न-कुछ करते रहते हैँ, उनके कल्याणक्की बात सोचा करते 
š; š अपने लिये कुछ नहीं सोचते। इसके लिये कभी पत्नीसे, 
कर्मा अधपनपी संतानसे कहा-सुनो भी हो जाती है. 
सब sí 'सनकी समझते है | कोई कहता है--अपने मनके 
वन कस हैं---धवड़ा अहं है इसमें |? एक प्रकारसे 
१ समा उनकी उपेक्षा करते Š | 


परंतु भगवानकी कैसी दया है कि जहाँ अपने पराये 


हैं, वहाँ कितने ही पराये अपने हो गये हैं और उनके स्नेह- 


भद्धाका आश्वासन उन्हें जीवनकी कण्टक-यात्रामें पग- 
TÇ यास हुआ है | जब अपनोंने उन्हें अपने दुव्यवहार- 
बाणसे विद्ध कर दिया है, तब दूसरोंने उसे सहलाकर निकाळ 
दिया है और उसपर मरइमपट्टी कर दी दै | 


तब वे क्या बुरा कहते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं, 

RE e सव अपने हूं | पत्नीको भी यही समझाते 

= रे गौरव है प्रभुका । तुमको तुम्हारी संतानने त्याग 

I ? कितु दूसरे कितनोंने तुम्ह माँ बना छिया | जो कुछ 

) सब खि र है । वही, जो इमारे सबसे अपने ह 

| उन्हीमे WT 3 

उकारना सीखो, उन्हें ही र लहर व 

जाग शान्त हो जायगी | 


उनकी जीको बात तो कर्ण 
सुखद Gn [ 
रयर्म नहीं पैठती | araq; और ww कि ७१५८ 


व लिये होना ही चाहिये | 
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संझ्या ९ | 

वे कदृते- “भगवान्‌ ही हमारी संतान हैं; वे ही हमारे 
माता-पिता; सम्वा-प्रन्यु ओर सवख हैं | वे ही स्वामी Š, वे ही 
सेवक Š | वे एंकर्में अनेक हैं | उन्हें qas, सब मिलेगा |? 





बात कुछ समझमें नहीं आयी । सामान्य गानत्रको 
qusni नहीं आता कि भगवानकी करुणा केसे अपनी 
गोदमें सवढु;खोको समेट लेती है । परंतु इसी बीच हुआ 
यह कि वे सजन अच्छे-मले एक दिन रातको बीमार 
पड़ें | नाड़ी एकदम गिर गयी--१८ प्रतिमिनट | 
उन्होंने ऑखें उलट दीं; जिह्वा बाहर निकल आयी । 
मृत्युके लक्षण प्रत्यक्ष दिखायी पड़ने लो | हृदयकी गति 
रुक गयी | रात बारह बजेका समय | कोई डाक्टर नहीं मिला | 
लोग घबराते हैं, चीखते हैं, दोइते-धूपते हैं ओर वे हैं कि 
हिलाने और पूछनेपर अश्नुतस्वरमे कहते हँ---'सब ठीक 
है। मुझे कुछ नहीं हुआ है । वे चुपचाप भगवानका 
स्मरण-जप कर रहे हैं। मृत्यु सामने खड़ी है--हाथ बढ़ाये 
हुए, गोदमें उठा लेनेके लिये ओर वे हैं कि परम 
शान्तिके साथ यह कोतुक देख रहे हैं | सात घंटेतक 
यह थिति रही; प्राण गये ओर आये, आये ओर गये | लोग 
हाय-हाय करते, अशक्त, विवश बेडे रहे। सुबह साढ़े 
छःके लगभग डाक्टर आये, एक विशेष इंजेक्शन दिया 
और घत्रराये 32 रहे | ब्लडप्रेशरका पता न चलता था। 
डाक्टर खुद परीशानः कहने लो कि मेने तो २२ नाडी- 
गतिपर पर्यवसान देखा है--ये तो १८ पर पड़े श्षेलते 
रहे । कोतुक ही है । अन्तमें नाड़ी लोयने लगी और दो घंटे 
बाद नाड़ीकी गति ७० हो गयी | ढोग घवराते घूमते 
रहे, परतु वे दँसते-मुसकराते पड़े रहे | भानो कहते हों--- 
“म्हारी नाइ तमारे हाथे; चिन्ता दया दै, प्रभुजी b 


बीस दिनों बाद फिर बही खिति हुई । मोत आकर 
चली जाती है ओर वे प्रभुकी यादम खो जाते हैँ । s 


श्रेष्ठ कोन 2 





११३१ 








wc 


के लोग परीशान हैं; परंतु वे यान्त Š | दवा न करनेका 
हठ भी नहीं है, किंतु कहते हैँ कि दवा तो वस्तुतः वे ही 
| आधी रातमे जब मृत्यु केश पकड़कर ले चली थी, तत्र 
किसने अपने अमृत स्पसे मुझे बचाया ? और वे न 
बचाते, ले ही जाते तो भी क्या उनकी दया ओर करुणा कु 
कम होती १ लोग कहते है कि वे भक्तत्रत्सल हँ; तुळसीदासने 
भी वन्दना करते हुए कट्टा दै-- 
(नमामि अक्तवरसल' 
किंतु भक्तपर, सेवकपर कृपाल होना तो कोई बड़ी बात 
नहीं; सभी अपने सेवक्ॉपर सद्य रहते हुँ; यह तो मानव- 
स्वभात्र है। इसमें प्रभुकी क्या विशेषता हुई ! प्रभु तो 
भक्त-अभक्त, सजन-दुजन--समीकों अपने करुण बाहु-पादामें 
समेट लेते हैं | उनकी दया-परिभिमे कोई विशेष्य नहीं दै | 
सभी उनके अपने हँ | खल उनकी अशेप करुणा नहाकर 
स्वच्छ, मृदुछ हो जाता है | हाँ, उन्हें पुकारना आवश्यक 
है; वाणीसे न सही, दयसे, मोनमें | उन्हें याद करो, 
वे ददान देंगे। जत्र स््री-पुत्र सत्र असहाय बैठे छटपटा रहे 
थे, उन्हीं दीनत्रन्धुने तो गोदमे लिये रखा ? हमलछोग उनसे 
दूर भागते रहे, fra वे तो हमें चिपटाये ही रहे | यही दै 
उनका दया-बभव ! यही फा अपरिमित शील | 
इसीलिये तुलसीदास--- 
'नमासि भक्तवत्सल 
--कहकर ही नहीं रह जाते | फिर कहते दै-- 
“कृपाळु शीळ कोमल? 
और मैं देखता कि वे सजन शुनगुनाते रहते है-- 
“कृपाल शीळ कोमळ गुनगुनाते जाते E ओर रोते जाते है 
रोते जाते ह ओर गुनगुनाते जाते ६--- 
“कपाल शीळ कोसळ? 
/कृपाछ शीळ कोसळ 


— = 
कं 
ए कौन ! 
हो का येण माजी अध्रगणी। जो विसुख हरिचरण U 
त्याहुनि श्वपच श्रेष्ठ सानी। जो भगवचद्धअसी प्रेमळ ॥ 


कोई सब बणोँमे श्रेष्ठ हो, ओर हरिके चरणे विमुख हो तो उससे व 


ही वह शश्वपच हो | 


जो भगवानके भजनका प्रेमी हो; भळे 
( संत एकनायः नाथभागबत्‌ः ५ | ६० 


—e.uq mo — 
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गुरु नानककी अमृत-वाणी 


( ढेखक--श्रीक्ृषष्णरत्तजी भट्ट ) 


कहते है कि गुरु नानक जत्र मक्का-मदीनेके प्रवासमें थे, 
तत्र वद्कि क्राञ्जी और मुल्छा उनसे प्रार्थना करने ळे 


“हुज़र, आप यहीं मुकाम कीजिये |? 
गुद साहिय बोले--मुकाम ! दुनिया कोई जगह है 
मुकामक्गै १ कोई ठहरनेक्ी जगह है यह ? कोई पक्षा 


~ 
zr 


ठिकाना है यहाँ १ तकिया है यहाँ? 


दुनिया केसि सुकामे ? 

मुकाम तो सिर होता दै, निश्चल होता दै, se 
होता दे । यहाँ क्या खिर है? हम मझानमें बैठते š 
थोड़ी देरके लिये; पर चिन्ता लगी है Fk चलना है, 
चळना है | 


मुकाम, 
छोरे और बड़े १ 
सूय ओर चन्द्र, जल और 
है यहाँ! 

मुकामु करि घरि वेसणा, नित चरूणे की भोक । 

सुकामु ता पु जाणिपे, जा रहै निहचलु लोक ॥ 

दुनिया केसि मुकामे । 

झारे सिदकुं करणी खरचु वाधहु राभि रहु नामे ॥ 

दुनिया यदि टिकनेवाल्ये होती तो कोई वात भी थी, 
पर यह ४ तो है आनी-जानी, az तो है फानी नाझवान्‌ | 
इभ किसीका क्या ठिकाना | 

कसा जुक्ाम है यह संसार t 

कसा रेन-वसेरा, कैसा स्टेशन है यह जगत्‌ ! 


कुरिया, रनत्रसेरा--है यह दुनिया । 
सिद्ध और साधक, राजा और महाराजा; 
थळकिसीका कोई मुकाम 


समी जानते š कि यहाँ क्रिसीका कोई ठोर-ठिक्राना 
गह | किसे, sq यहाँसे चल देना पड़ेगा, कोई 


नहीं जानता। 


) स जब यदृ हाल है, तगर समझदारी तो इसीमे है | 
_ “नो पाथेय शुटा Š | इस जीवनके परेकी यात्राके Ë, 
2 


2 परलोक जमेके लिये खर्च सुरा छे | हृदयमें भद्धा रखकर 
ç se. | [ [ 





सिइक करके प्रभुका नाम ले | परलोकके लिये सर्वोत्तम 
पाथेय है-- प्रभुका नाम | 

दुनियाके स्टेशनसे हरेककी गाड्डी छूटनेशली है | चाहे 
योगी हो या मुल्ला, पण्डित हो या सिद्ध, देवता हो या 
गन्धव, शेख हो या पीर, ऋषि हो या मुनि--हरेककी इस 
कूचेसे गुजरना होगा-- 

जोगी त आसणु करि बहै मुळा बह मुकामि । 

पंडित वखाणहि पोथीआ सिघ बहहि देवसथागि॥ 

सुर सिध गण गंघरब मुनिजन सेख पीर सकार । 

दरिकूच कूचा करि गए यह अवरे झि चरूणहार ॥ 


स्टेशनपर सुसाफ़िरोंकी भीड़ लगी है | गाड़ी आती है; 
कुछ मुताफ़िरोंकी छे जाती दै | बचे हुए लोग अगली 
गाडीका इंतजार करते हैं| 

स्वगलोककी इस गाड़ीमे सभीको चढ़ना है; पि 

: इस गाई पोक चढ़ना हे; फिर भले 
हटी कोई सुल्तान हो, बादशाह हो, राजा हो, अमीर हो, खान 
हो -- सभी यहाँसे कूच करते जाते ë | 

अजब सरा है यह दुनिया फानी, 

किसीका qas किसीका मुकाम होता है । 

जो लोग वच रहे हैं, उनके नाम “वेटिंग लिस्ट'में हैं | 
प्रतीक्षावाली धमि उनका नाम चढ़ा Š | ऐ दिल, तेरा 
भी जब्दी ही नंत्रर आनेवाला है । 

त मूक गरे गए “करे करि कूचु । 

पड़ी मुदत कि चरुणा दिर समझ तू मि पहूचु ॥ 

नौ ते i ०५ ` 

ए दिल | तुझे भी इस =a स पझ लेना चाहिये 
कि पता नहीं, किस घडी ते > 

“३२ किस घड़ी तेरा चुलावा आ जाय ! 

जब डुन आजण जाचणी 

सनदाह माहि बखाणीअहि बिर्ता त बूझे कोइ । 

ç भानकु १ प्‌ बेन । 

भानकु! बखाणे बेनती जक शूहि महीअलि सोइ ॥ 

सुद्से तो तभी कहते हैं कि ह्मे 


एक दिन चढ देना ही है, क 


शब्द इसी वातका संकेत 
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संख्या ९ ] 
मिलता हे, पर इस सत्यको, इस तथ्यको समझनेबाले कितने 
लोग हैं । नानककी विनती तो यही है कि जल और खल, 
आकाश ओर पातालमें एकमात्र प्रभु ही व्याप्त हैं। वे ही 
एकमात्र शाश्वत हैं, खिर हें, अटल हैं-- 
अराहु अरुखु अगम कादर करणहार करीमु । 
सम g आवण-जावणी मुकाम एकु रहीमु ॥ 
और तो सारी दुनिया अखिर दै, चलती-फिरती दै | 
स्थिर है केबल एक परम पुरुप | उसे चाहे ईश्वर कटो, 
चाहि अल्लाह | वह sma भी है अगम भी। उसका न 
कोई वर्णन हो सकता है; न उसतक किसीकी पहुँच दै | 
वह कुद्रतका मालिक भी है, कुदरतका सिरजनहार भी दै | 
कर्ता भी हे, कादिर भी है| वह परम प्रभु अत्यन्त करुणा- 
मय भी दे T मी, रहीम भी है रहमान भी | 
वही एक मुकाम हे, वही एक ठिकाना है, वही एक 
तकिया Š | उसके अलावा और जो कुछ है, सब नशर 
है; नाशवंत दे, क्षणस्थायी दै, आज है, कछ नहीं | 
मुकाम विसनी आखीऐ जिसु सिसिन होवी छेखु । 
असमानु धरती चश्सी, मुकामु s ण्कु॥ 
दिन रबि चके निसि ससि चक्रै, तारिका रूख पलोइ । 
मुकाम उही एकु है, नानका सचु su 
एकमात्र अकाल पुरुप ही सृत्युके--नाशके चक्रसे 
मुक्त है | उसे छोड़कर प्रथ्यी हो या आकाश, चन्द्रमा हो 
या सूय, दिन हो या रात, तारे हों या तारिकामण्डल- - 
सब आते हैं ओर थोड़ी देरमें चल देते हैं | खिर रहता है 
एकमात्र वह अकाल पुरुप, वह सत्यस्वरूप) वह वाहि-रुरु | 
अळख अपार अगम अगोचर ` 
केसा हे यह अकाल पुरुष ? 
केसा है यह परम ब्रह्म ? 
केसा है यह परमेश्वर ? 
यह दे अलख, यह है अपार, यह है अगंम, 
यह ç अगोचर-- 
अख अपार अगम अगोचर ना तिसु कालु न करमा । 
जाति अजाति अजोनी संभउ ना तिसु भाउ न भरमा ॥ 
साचे सचिआर निटहु कुरबाणु । 
ना तिसु रूप बरनु नहु रेखिजा साचे सबदि नीसाणु ॥ रहाउ ॥ 


यह अकाल पुरुप स्वयम्भू हे, निराकार है, निर्विकार 





है, सत्यस्वरूप है | 


सितम्बर = — 
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वह वाहि-गुरु घट-घटव्यापी है | परट-घटमें उसकी 
ज्योति ° २१ ` `, 
ज्योति समायी हुई हे | सद्गुरुकी कृपासे, सद्गुरुके शब्दसे 
उस परमप्रभुका द्वार खुलता है-- 

cN तेसु “ 

ना तिसु मात पिता सुत बंधप ना तिंसु कामु न नारी । 

% निरंजन अपर परंपर सगढी जोति तुमारी ॥ 

घट घट अतर ब्रह्म लुकाइआ घटि घरि ज्योति सबाई । 

बजर कपाट मुकते गुरमती निरमै ताडी लाई ॥ 

उस परमञ्योतिमें एकाकार होनेके लिये, जन्म-मरणके 
चक्रसे छूटनेके लिये सद्नुरुकी सेवा करनी पड़ती है | 

झुद्ध ओर पबित्र बनकर ही उस सत्यस्वरूप परमेश्वरको 
मात किया जा सकता है | गुरुकी कृपामे प्रभुकी शरण 
लेनेसे ही बेड़ा पार दवो सकता है 

जत उपाइ कालु सिरि जता बसगति जुगति सबाई । 

सतिगुस सेति पदारथु पाहि छूटहि सबदु कमाई ॥ 

सून भाई साचु समाते बिरे सुचा चारी। 

तते कठ परमततु मिराइभआ :नानक सरणि तुमारी ॥ 


तू अकाल पुरखु नाही सिरि काला 
st 4000. २00. 


वह परमपुरुप, अकाल पुरुप अजन्मा है, न उसके 
कोइ माता-पिता या सम्बन्धी हैं; न उसका कोई कुल है 
न कोई जाति । जरा-मरणसे वह परे दै । az अलल है, 
अगम हे-- 
जगु तिसकी छाइआ जिसु बापु न माइआ । 
ना तिसु भैण न भणउ कमाइआ ॥ 
ना तिसु ओपति खपति कुरू जाती । ओहु अजरावर मनि भाइआ॥ 


तू अकार पुरखु नाही सिरि काला । 
त्‌ पुरु अशेख अगम निराला ॥ 


सचा साहिब है वह | आदि पुरुष है, अगम है, अगोचर 
` ` š 
है, ऊपर हैं; अपार है; पर्रह्म है | उस प्रभुके चरणमै मन 
लगानेमें ही जीवनकी सार्थकता दै - 


मेरा मनो मेरा मनु राता राम पिआरे राम। 
सचु साहिबो आदि पुरखु अपरपरो भारे राम ॥ 
अगम अगोचरु अपर अपारा पार ब्रहमु परघानो । 
आदि जुगादी है भी होसी अवर झूठा सभु मानो u 
करम-घरम की सार न जाणे सुरति मुकति किव पाईप। | | 
'नानक) गुरमुखि सरदि पछाणे अहनिसि नामु पिआईऐ॥ र र 
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राम तेरी कुदरति तूं कादिर करता 


वह परम प्रभु ही कर्ता है; खट्टा देश सारी सश्टिकी रचना 
> ~ ~ š 
करता है | वह कादिर है; करीम है | वही सबको 


रोज्ञी देता है-- 


चड़ कीआ वडिआईआ किछु कहणा कहणु न जाइ । 
सो करता फादर करीमु दे जीआ Ñaw संघाइ ॥ 
साई कार फमावणी धुरि घोड़ी तिनें पाई ॥ 
धनानक' एकी बाहरी होर दूजी नाही जाई । 

सो करें जि तिसे रजाइ॥ 


कल्याण 





[ भाग ४६ 





कुदरत माने क्या ? 

कुदरत माने सृष्टि | 

कुदरत माने माया | 

कुदरत माने शक्ति । 

उस q+ कुदरतसे ही सत्र कुछ 
उसीसे सब कुछ सुन पड़ता है | उसकी कुदरतसे ही आकाश 
और पाताल बना है | उतीकी वदोलत प्राणी और पदार्थोने 
आकार ग्रहण किया हे | कुदरतसे ही वेद और पुराण, 
इंजील ओर क्करान, फुरकान और तोंबेतकी रचना हुई है | 
सारा विचार, सारा ज्ञान उस मालिककी कुद्रतसे ही उलन्न 


~ 
स sy [a x ४० हुआ 
य॒ कुछ उसी परमप्रभुकी रचना है | उसीकी सारी ` क. 


= *, 4 e = ~ 
कुदरत दै | वही एक कत्ता हे, करणहार हे, सिरजनहार 
> - n ` 
है| उसके हुकुमसे ही सत्र कुछ होता है | भीतर और 
बाहर एकमात्र उस परमप्रभुकी ही सत्ता है, हस्ती है | 


सारे जोत्रांका, सारे प्राणियोंका खाना-पीना, पहनना- 
ओढ्ना, आपसी प्रेम-प्यार उस मालिककी कुदरतसे ही 
होता है | नाना प्रकारके सारे जीव-जन्तु, सारी रंग-विरंगी qf, 
नेकी और बदी, मलाई और बुराई, मान और अभिमान-- 


जो कुछ दिखायी पड़ता हे, जो कुछ हृष्टिमें आता है 
5 ता हर सुत्र उसकी कुदरतकी ही बदोलत दै । 


दृश्गोचर होता देश जो कुछ सुनायी पड़ता दै, उसीकी 


` ` x 
सृष्टि हे | “गो गोचर जहँ रशि मनु जाई (सब उसी 'छिति जक पाइक गगन समीरा ।' पश्चतत्त--सब॒ उस 


कत्ताकी कुदरत है-- प्रभुको कुदरतसे ही उत्पन्न हुए हैं | सारी कुदरत उसी 
` उर्स b. 2 
कुद्रति दिसे बुदरति सुणीए s: हँ | उसी कर्ताकी यह सृष्टि, उसी सिरजनहारकी 
मुद्रति भ मुख सार ॥ ss 
कुद्रति पाताली आकासी+ उस “पचिच्नाणां पविन्नम? पाकसे भी पाक परम 
_ कुंदरति सर्च आकार ॥ प्रभुको ही यह सारी सृष्टि है । यहीं सबका कादर है, 
कुदरत वेद पुराण कतेबा मालिक है, वही सत्रका कर्ता है | उसीकी एकमात्र हस्ती है | 
कुद्रति सर्र वीचाद्‌॥ उस धातिः पाणिनां पावन पावन न 
कुदरति खाणा पीणा पन्दणु त चिन पाचनानाम्‌? परम पवित्र 
कुदरति सरव पोआरु॥ है | उसीके k: Š s. ६ | उसीकी यह सारी माया 
मुदरति जाती जिनसी रंगी है । se फी पद जादू हे | उसीका यह सारा विधान 
ह जीअ जहान ॥ सृष्टिके न रि कस ET हे । वह इस 
बुदरति नेकीआ कुदरति बदीआ बसत रहा है| आप ही अकेला अपनी मर्जके अनुसार 
कुदरति मानु अभिमानु॥ भह हि कु . 
कुद्रति धरती YS SSES 
s: II q कुछ उस मालिककी ही कुदरत है 
कुदरति त्‌ कादिर उसीकी ६ कुद्रत ३) एकमात्र 
`© % फकिर करता उसका हस्ती दै | वही सव कुछ करता है 
पाका नाई अं > ` रता इं | सृष्टिकी उत्पत्ति; 
पाकु | स्थिति और प्रलय--सब 
हुकमें. अंदरि इच न कोई जाह, न कोई उसीकी कुदरत है | उसके अलावा 
दते ताको x ताकु ॥ Š न कोई विष्णु, न कोई महेश | 
' ना बिसनु महेसु न्‌ कोई। अबरु न दीसे एको सोई ॥ 
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x आआर्यजनक है qaw यह त a म ] x md हे a S S S G नक है 

आश्रयजनक ६ प्रभुका यह सारा खेल | चकित रह 
जाना पड़ता < मनुष्यको | उसकी अकल ही काम 
नहीं करती | 


वेखि विडाणु रहिआ विसमादु 
0000 नसमा 


विसमादु - नाद विसमादु वेद । विसमादु जीअ बिसमादु भेद ॥ 
विसमादु रूप विसमादु रंग । विसमादु नागे फिरहि जत॥ 
विसमादु पठणु विसमादु पाणी । विसमादु अगनी खेडहि बिडाणी U 
बिसमादु धरती विसमाढु खाणी । बिसमादु सादि रुगहि पराणी ॥ 
विसमाढु संजोगु विसमादु बिजोगु । विसमादु भुख बिसमादु भोगु॥ 
बिसमाढु सिफति विसमादु साकाह । विसमादु उच्चड़ विसमादु राह ॥ 
बिसमादु e विसमादु दूरि। बिसमादु देखे हाजरा हजूरि ॥ 
बेखि बिडाणु रहिआ विसमादु । ध्नानकः बुझणु पुरे भागि ॥ 


शब्द और ज्ञान, जीबन और भेद, रूप और रंग, नंगे 
और खुले घूमनेबाले जीव-जन्तु, पत्रन और पानी, अग्नि ओर 
थ्वी, नाना प्रकारके रस और स्वाद, संयोग और Pra, 
भूख आर भोग, सिफति और सालाइ, मार्ग और muni, 
निकट और दूर, हाजरा-हजूर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष--- 
देख-देखकर मनुष्य आश्रयसे चकित रह जाता है | कोई 
बात ही नहीं समझमें आती | 
.. प्रगुकी इस आश्चयमयी रचनाको देख-देखकर मनुष्य 
हरान रह जाता है। इसके रहस्यको समझना बड़े माग्यकी 
बात है। सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्रमुकी इस | रहस्यमयी 
रचनाको समझ पाते हँ; दूसरेंके वशकी यह वात है नहीं । 


जप यह स्थिति है कि इस रहस्पक्रों समझना कठिन है; 
सत्रक बशकी बात नहीं हे, तब यह सवाल उठता है कि 
किया क्या जाय | 
माना कि वह परम प्रभु, वह अकाल पुरुष, वह वाहि-गुरु 
हमारी बुद्धिसे परे दै, हमारी अक्क उसके दरबारमें प्रवेश नहीं 
कर पाती, बह जो चाह्दे सो करता है, उसके हुकुमसे, उसकी 
मर्जसि सृष्टिमें पल-पलमें परिवर्तन होता रहता है; तब 
हम क्या करे ? हमारे निस्तारका भी कोई रास्ता हे ? 
माना कि वह अस्लाह अलख दे, अगम्य है, कादिर 
६› करणद्दार हं---सब कुछ दै, पर वह करीम भी तो हैं | वह 
= ` ` 
दयासागर भी तो É | करुणानिधान भी तो है | 
न भले ही उसे समझनेमें हमारी अक्ल काम न करे, पर 
उसकी दयाछुताका तो हम लाभ उठा सकते हैं | क्‍यों न हम 
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उस दयानिधानसे प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी शरणमे 
ले ले : क्यों न हम उससे विनती करें कि वह हमपर अपनी 
पाहा वरसाये ? क्यों न हम उससे माँग कि “हे मालिक ! 
प. हमपर अपने अमृतकी वर्षो कर ! तूने दम पेदा किया है तो 
हमारी चिन्ता भी तुझे ही करनी है |? 


हरि अनंत हरि कथा अनंता 
SSS MT NTIS 


अनन्त नाम हैं उस परमेशवरके | उसकी कथा भी 
अनन्त है | 

वद वासुदेव भी है हरि भी, गोविन्द भी है राम भी; 
इन सबका संयुक्त रूप वाहि-गुरु भी है अकाल पुरुष भी | 
वह प्रभु भी ६ भगवान्‌ भी; विशन मी डे ब्रह्मा मी, 
गोपाल भी दे गोसाई भी, मुरारी भी है, माध्रो भी, निरंजन 
भी दे पाखह्ा भी | 

वह अल्ला भी है करीम भी; रत्र भी है रहीम भी, 
राजक भी ह कादिर भी, साहिब्र भी š मालिक भी, 
मीर भी हे शाहंशाह भी | 

बह मीत भी है पिआग भी, प्रीतम भी है मनमोहन 
भी, कन्त भी है खसम भी; गुरु भी है पीर मी, पिता 

` ४०, . ७१ 

भी हे माता मी, मित्र भी हें भाई भी | 


+g निराकार भी हे निरंकार भी, सगुण भी है निगुण 
भी; अमृत भी है बे-अन्त भी, आत्मा भी है परमात्मा 
भी, खालिक भी है खलक भी | 

वह सत्य भी दे सच भी, अगम भी है अगाध मी, 
भोगी मी है अभोगी भी; राजा भी Š पातशाइ मी, 
सागर भी है दरिआत्र भी, आनन्द भी है सुखसागर भी; 
अकाल पुरख भी है अकाल मूरत भी, सरबजोत भी है 
सवनिवासी भी, आप भी है सोहं मी, दातार भी है 
दीनदयाल भी, अकाल भी है अदेश भी | 


जिनि करते करणा कीआ चिन्ता भि करणी ताह 


जीवनकी, जगतृकी, सुष्टिकी, ` अपनीःपरायी चिन्ताका 
भार हम क्यों ढोयं ? क्या जरूरत है इसकी ? जिस मालिकका 
यह सारा पसारा है; वही करे इसकी चिन्ता | 


मुझे तो बस तेग आपर है, तेय भरोसा है | 


मनि चाउ घनेण सुणि प्रम मेरा में तरा भरबासा। | 
दरसनु देखि भई निहकेवल जनम मरण दुछु नासा॥ | 
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_चरु न जाणा दूजा तीया 


है परमप्रभु | मैं तो ओर किसी दूसरे-तीसरेको नहीं 
जानता | मुझे तो मालिक | त्रस, तेरा ही एक सहारा है-- 


ern, 
प्रात्य एक--मार्ग अनेक 

जिस प्रकार विजञलीकी रोशनी आती एक स्थानसे है, कितु शहरमें नाना स्थानोमे नाना 
रूपोसे प्रकाशित होती है, उसी प्रकार नाना देशोंके विभिन्न जातियाँके धर्मणुरुआऑँको उसी एक 
भगवानूसे स्फूर्ति मिलती है । 

जळ है तो एक पदार्थ, कितु देश, काल और पात्रके भेदसे उसके नाम भिन्न-भिन्न 
हो जाते हैं । हिदीमै उसे 'जल' कहते हैं, उदूमै “qf और अंग्रेजीमे “वाटर” | एक दूसरेकी 
भाषा न जाननेके कारण ही कोई किसीकी वात नहीं समझ पाता, कितु जान लेनेपर फिर भावमै 

तरहका भेर नहीं रह ज्ञाता। 

भगवान्‌ पक हैं, पर साधक और भक्तगण भिन्न-भिन्न भाव और रुचिके अनुसार उनकी 
उपासना किया करते हैं। एक ही दूथसे कोई रवड़ी तो कोई पेड़ा बनाकर खाते हैं, कोई दही या मट्ठा 
यनाकर पीते है और कोई-कोई मक्खन या घी निकालकर खाते हैं | इसी प्रकार जिनकी जैसी 
रुचि होती है) वे उसी भावसे भगघानका साधन-भजन तथा उनकी उपासना करते हैं। 

छतके ऊपर जानेके लिये जैसे जीना, वाँस, सीढी आदि अनेक i 
रा जिसे जप न हु क दे अनेक उपाय हैं, उसी प्रकार 





आदि निरंजनु निरमलु सोई। अबरू न आणा दूजा कोई ॥ 
एकंकार बसे मनि भावत्रे हउमें गरबु गजाइदा ॥ 





S SS z. येक धर्म ही एक उपाय Š | 
अप Tas पक हैं, 2. उनके नाम और भाव अनन्त हैं । जो जिस नाम और जिस 
[घना करता ० ` है > 
! हैं, वे उसी नाम और उसी भाषसे उसे दर्शन देते हैं । 


र त तत को) क ही म । जैसे इस काली-मन्दिरमै आनेके लिये कोई नो नावसे, 
नो नो र ¦ आता हैं, (उसी प्रकार भिन्न-भिन्न मतोंके द्वारा भिन्नभिन्न लोगोक्रो 
कोई किसी भी भाव, Pse भी नाम या किसी भी रूपसे उस अद्वितीय सञ्चिदानन्दकी 
: T: i = L š ननका 

उपासना या साधन-भजन क्यों न करे, उसे निश्चय हाँ भगवानका लाभ होगा । 


भगवानका नाम और ध्यान चाहे जिस रीतिसे करों, < 
० ०, ४ कु T€ करां) उसस कल्याण A `. हाग कप ¢ 
रोटी ss ss खाओ, चाहे टेड़ी करके, वह मीठी ही लगेगी । Ud 
त्मा [चचन्द्र णदेवसे < 
इतना पारस्परिक r me jr Saa I न है; फिर धर्म-सम्पदायोंमे 
ना भ्र रामकृष्ण Gg > cx २ 
इस पृथ्वीपर लोग “यह हमा मकझूष्णद्वने उत्तर दिया- 
कितु नर वही sss, जमीन और चहू हमारा sC कहकर उसे घेरकर बेठ s 
: i `x 3 
वश अपने-अपने धर्मको सि आकर है ड्से कोइ नही घेर सकता, उसी प्रकार लोग अज्ञान- 
प्राप्त हो जाता है वाद रि निर्थंक वादविवाद किया करते हैं। 
= अता Tq परस्पर वाद बिवाद नहों रह जाता |" जब ठीक-ठीक ज्ञान 
f जो संकीण ~ ° ७७ 
मी लोग संकीण विचारके हैं, वे ही दूसरोंके धको निन्दा = š 
हैं, गक समवाय गवते Š, कित जो Oza हैं, थे केबल पी दै और अपने धर्मको 
हैं, उनके भीतर किसी तर कप FÑ हैं, वे केवल साधन-भजन किया करते 
` कहती नदीमै नहीं। तरहकी Tel नहीं रहती । SR ताल-तलेयामे sas 
Re | का नल पक ही काई आदि जमती है, 


š> + ह š ° i : ५ | i, nt ~ š 
हि o S: --भ्रीरामकृष्ण परमहंस 
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Q 
,  आार्थना 
जा टि Ta: = 
s जा तुमने सेरे लिये किया, वह असमो्ध्य था 
जो तुमने मेरे लिये किया, वह असमोध्च, तथापि अप्रा 
Oe - ` [पि šT था मरे 
किया, वह अपरिमित था, फिर भी उसमें कुछ और करने जजार चा 0 ss 
तुम मेरे लिये जो कुछ कर सकते थे, उसकी कहां कोई < की गुंजाइश थी । अपयोप्त इसलिये कि 
काळपर्यन्त, अनन्त रूप धारणकर अ तरीके टि मेरा थ mË । अनादि कारले sam 
_ है T द मेरा! अनन्त हित करते रहो--यही मेरे 
प्रति तुम्हारे प्रेमका खरुप Š | इसकी कोई भाह ला ALPS 
क पाक sS कक कोई इति, हि अथवा सीमा है ही नहीं । असमोध्चं तो 
ना ली à ? T ` तुम सख्य इस विश्व-्ह्माण्डमें अनुपमेय हो । तुम्हारा रूप, गुण, कर्म, 
१ लीला क भाव सब कुछ अतुलनीय है । मुझ, तुम्हारे प्रेमपात्रके प्रति तुम्हारा प्रेम- 
व्यवहार किसी अन्यके अन्यके अति प्रेम-ब्यवहारसे कैसे अतुलनीय हो सकता है ? मेरे तुम्हारे 9 
सम्बन्धकी समता कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकती । | Wb ci 
c प्रि तुम्हारे kas s ha ७८ A< > 
: य बन्धु ! तुम्हारे Res यशके विस्तारके लिये ही तुम महाभावमय हो तथा विधाताने मुझे 
परम अभावमय रचा । यदि š नित्य राता, नित्य याचक, नित्य भिखारी, नित्य सूना नहीं होता तो तुम्हारे 
ल दान, अहैतुक दान, अमयादित एवं अतर्कित दानका योग्य पात्र कहाँ मिलता ! मै सदैचर स्वीकार 
करनको तयार रहा, तभी न, वन्धु ! लुम नित्य देते रहे, अनादि काळसे देते रहे, अनन्त रूपाँसे देते ही 
रहे और अनन्त काळतक देते ही रहोगे देते-देते कभी T थके और मै š 
अचार त देते ही रहोगे । तुम देते-देते कभी भी नहीं थके और में छेता-लेता कभी नहीं 
या न i म्द दानकी कहां तुलना नहीं; विश्वम मेरे दानग्रहणका भी कोई उपमान नहीं । 
वर š ५ [थ kS "~ `>. > = 
| न्यु! नन अ साथ जो व्यबहार किया, उसे जानते हो तुम अथवा जानता है मरा हृदय | 
बन्छु ! जो तुमने मेरे लिये किया, उसे जानता हुँ में अथवा जानता हे तुम्हारा हृदय । मेरे-तम्हाः 
व्यवहारके औचित्य-अनोचित्यका निर्णय हमारे अतिरिक्त न कक isa 
वदा के e चेत्यका निर्णय हमारे तरिक्त दूसरा कौन ` कर सकता है ? 
हमारे प्यारकी, उपेक्षाकरी रोपकी, सदा सत्कारको-दुत्कारकी, सद्दश्ववह्दारकी एवं अत्याचारकी 
a उसकी मार्मिकताको हम दोनोंके अतिरिक्त अन्य कोई क्यांकर जान सकता Š | उसे तो 
जानता है मेरा मर्मस्थल तथा जानता है तुम्हारा अन्तहंद्य । 
v. ` ७ ñ Š U ` = `. H ` 
. मेर वन्धु ! तुम्हारे प्यारको ने ठुकराया है। मैने तुम्हारे मीठे सत्कारकी उपेक्षा की है । मैने तुम्हारे 
ममरभरे उपद्दारोंक्रो एक किनारे रख दिया और कभी तुमसे एक भी मीठा वोल नहीं बोळा । अपने इन 
ऐसे हुँ e `` ~ 
कुत्सित _ व्यवहार जो को तुम्हारे कोमल हृदयको मने पहुँचायी है, उससे अधिक पीड़ा तो ऐसा 
करके मैने खयं सहन की है । तुम्हारे प्यारकी उपेक्षा करके जो घुटनः जो उमस, जो व्याकुळता, अन्तब्यंथा 
एवं तड़पन मेरे हृदयने मूकभावसे सहन की है, क्या उस परितापसे मेरे अपराधका परिमार्जन नहीं हो गया ? 
. मेरे वन्धु! मेरा हृदय जानता है, अथवा जानते हैं मेरे प्राण कि तुमसे रूठकर, तुमसे अळग 
हाकर, तुमसे अनवोले-अनजाने रहकर मुझपर क्या वीतती है ? पर यह पीड़ा भी मुझे इसलिये 
e` ` . एँ 
प्यारी है कि यह तुम्हें लेकर है । चह अनदेखी तुम्दारी झाँकी, वह अनसुनी तुम्दारी मिठास-भरी 
बाणी, बह अनचीन्हा तुम्हारा माधुयंपूर्ण ब्यवहार, वह मेरी कल्पनाके तुम और तुम्हारी अनजुभूत 
लीला यही मेरे सुखका स्रोत है, मेरे आनन्दका कोष है, मेरे प्राणांका आधार Š । 
. , वन्धु ! तुम वही हो, जो तुम्हें होना चाहिये । मै भी बेसा ही É, जो मुझे होना था। न तुममे 
काई सुधार, कोई भी परिवर्तन अपेक्षित है; क्योंकि प्यारकी हृद्तक तुम प्रेममय हो, प्रेमके अन्तिम छोर 
तु ` ° मरे और अतिशय 
तक तुम प्यारे हो । न मुझमें कोई परिवर्तनकी गुंजाइश है । मेरे नीचतम और तुम्हारे | 
महान्‌ होते हुए भी तुम्हारा अनुपमेय प्रेमदान मुझे सदैचसे निरन्तर प्राप्त हो रहा है । यही तुम्हारा 


[a 
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नित्य खभाव है, यही तुम्हारा यश- | — ही अपना एक | 
है, यही तुम्हारा यश-बिस्तार है। _ _ म्हारा ही अपना एक | 





अर्धनारीश्वर 





( लेखक--ओऔसुदशनसिंहजी ) 


भवानीशकरो न्द्रे श्रद्भाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां बिना न पइयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
( मानस १ ( < इलोक ) 
भवानी श्रद्धा ओर भगवान्‌ शिव विश्वास | आप 
शरद्धा-विश्वासके मध्य कहीं सीमा-रेखा बना सकते हैं? ये 
परस्पर अभिन्न हैं | 


गौरव-बुद्धि-समन्वित विश्वासका ही नाम omg है 
ओर अविचल श्रद्धाका ही नाम विश्वास? है। 


आजकल लोग अन्धश्रद्धा-अन्धविश्वासका नाम लेकर 
नाक-मा चढानेम अपनी श्रेष्ठता मानते हैं, किंतु समझदार 
इतने हैँ कि जानतेतक नहीं कि श्रद्धा या विश्वास 
कहते किसे हैं | 


यदि आप जानते हैँ कि यह वात ऐसी है, इस 
बस्तु या व्यक्तिम यह गुण, यह विशेषता है, तो आप 
अपना जानकारीको मानते हैं | इसमें श्रद्धा या विश्वासका 
प्रन नहीं है। यदि आप नहीं जानते कि इस वस्तु 
या व्यक्तिमें यह गुण--यह विशेषता है या नहीं, किंतु 
आपने ऐसी बात किसी विश्व व्यक्तिसे सुनी है, पढी है, 
S द पा | É, तो आप श्रद्धा करते हैं, आप 


जानकर मानना शानको मानना है, बिना जाने 
या पढ़कर मान लेना श्रद्धा एवं विश्वास है | 
इसमें cp विशेषण लग ज्ञताके 

दु नि अज्ञताके अतिरिक्त कुछ 
| समस्त सृष्टि श्वासे व्यक्त हुई | भवानी--माया 
ही सृष्टिकी मूल त हैं और समसत ज्ञान विश्वाससे 
व्यक्त होता है | ये श्रद्धा-विश्वास नित्य अभिन्न हैं | 






s महाकवि कालिदास कहते हैं--- 

गयादिव सरशृक्तो वबागयंप्रतिपत्तये 

. जगतः पितरो Q पार्वतीपरमेशरौ म 
न : | नका 
- — ( रु १ । १ ) 
s 


है ओर वह क्षेत्रके अन्तर्गत 
ववी है 


कोई उस परमतत्त्वको 'पायती-परमेश्व? कहते हैं, 
कोई “लक्ष्मी-नारायण कोई राधा-कृष्ण और कोई 
'सीता-राम' | गोस्वामी तुलसीदासजी कहाकवि कालिदासक्री 
ही बात अपने ढंगसे कहते हैं--- | 


गिरा अरथ जक बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंद सीताराम पद जिन्हृहि परम प्रिय खिन्न ॥ 


( मानस १ । १८ ) 
बाणी और उसका अर्थ, जल और लहर--ये नाम 
दो है इसी प्रकार वह मूल सचिदानन्द तत्त्व-शक्ति- 
शक्तिमान्रूपर्मे होनेपर भी नित्य अभिन्न है | 
“याभ्यां चिना न पझ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम I 
आप जप-तप आदि साधन करके सिद्ध हो जा 
सकते हैं। सिद्धियोंकी प्राप्ति तो ओप्रधिसे हो जाती है | 


'जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजा: सिद्ध्यः ।' 

( योगदा ४ । १ ) 
` कुछ लोग जन्म-सिद्ध होते हैं। सामान्य मनुष्योंकी 
अपक्षा जन्मसे ही उनमें कुछ अधिक इाक्तियाँ होती हैं | 
तपस्यासे, मन्त्रद्वारा अथवा मनकी एकाग्रतासे सिद्धि-- 
शक्ति-विशेष प्राप्त करनेकी प्रथा प्राचीन कालमें थी | 


आज विज्ञान ओषधिसे सिद्धियोंको सुलभ करेगें लगा है । 


महर्षि विश्वामित्रने तप करके नवीन सृष्टि करनेकी 
शक्ति ग्रास कर ली थी | उन्होंने नत्रीन वनस्पति तथा 
७ उष कर दिये थे | सिद्धिका मूल ŠQ तप 
° वसे हाँ ओषधि भी है। अतः कलको यदि विज्ञान 
गान प्राणी यन्त्रसे उत्पन्न कर लेता हैं तो आश्चर्यकी 
क्या बात होनेवाली है | 
इच्छा सुख दुःखं संघातश्चेतना धृति: । 
पुतत समासेन सत्िकारमुदाहृतस्‌ ॥ 
( गीता १३ । ६ ) 


यह जो देहमें दृश्यमान चेतनता है, यह संघातज 
है। यह क्षेत्र सिद्धिके 
| सिद्धि? का अर्थ ही है--्षेत्रमें इच्छानुसार 
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संख्या ९ | 


YA 
अवनाराश्वर 


F own म — एवं परिवतनकी शक्ति | अतः यह 


शक्ति किसीमें जन्मसे हो सकती दै; कोई तप, मन्त्र 
या समाधिसे उसे पा सकता है तो कोई ओपधिसे-- 
विज्ञानके माध्यमसे भी उसे पा सकता है | 

सभी भातिक माध्यम भौतिक उपलब्धि कर सकते 

Ë | फलतः सिद्धि केवल क्षेत्रमै व उत्प 
ह ल दे केवळ कषत्रमै प्रभाव उतपन्न कर 
सकती हैं, क्षत्ररतक उसकी गति नहीं है। आप सिद्ध 
भले हो जाय--यदि आपमें श्रद्धा-विश्वास नहीं है तो 
आपके अपने भीतर ही जो अन्तर्यामी क्षेत्रज्ञ है, उसकी 
उपलब्धि आपको नहीं हो सकती | श्रुति कहती है-- 

'श्रद्धत्स्स सोस्य !? 
श्रद्धा माता हं--भत्रानी हैं | इनके गर्भसे साधक- 

हक _ ~ e; 
देका जन्म होता है और यही fh गोदमें 
अपने शिश्ुको देती हैं| आस्था--विश्वास भगवान्‌ शिव 
है | जषका कस्याण विश्वाससे होता है | आखाहीन- 
के सम्बन्धम तो भगवानने कहा हे-- 

'संशयात्मा चिनइय्रति ।? ( गीता ) 

परमात्मा अ में ही है; बह अपने भी 
, परमात्मा पने हदयमें हाँ देश वह अपने भीतर 
६, कितु fe इसल्यि नहीं पा रहा है कि आपमें 

न Fe ~ pa से 

शरदा नहर आर श्रद्धा नहीं तो विश्वास कहाँसे होगा । 
थद्धाराहित तो विश्वास हुआ नहीं करता । 

“जान ठेने-ग्रस्यक्ष कर लेनेके बाद विश्वास होता है | 
आप यह कहते हैं? क्या और कितना जानते हैं आप १ आपकी 
जानकारी पूण हे क्या ? जीवकी जितनी जानकारी है, 
पह सदा अपूण रहती है | कहीँ-न-कहा आपकी माम्यता- 
आपकी श्रद्धा है; जिसपर आपकी जानकारी टिकी है | 

यह श्रद्धा-विश्वासका अभेद---यह भवानी-शंकरकी अर्ध- 
नाराश्वर भव्यमूर्ति--यह ध्यानमूर्ति भी है और शिक्षामूति 
भी | इसमें सश्टिका रहस्य निहित है। आज प्राणिशात्री 
कहते हं--सुष्टिका प्रत्येक प्राणी उमयलिज्ञी है | पुरुषमें 
जी-अवयब केवळ अविकसित दामं हैं और पुरुष-अवयव 
स्रीमे अविकसित awmi हैं |? 
पदार्थविज्ञान कहता है--“प्रकृतिके प्रत्येक अणुमें 
किष्रण-विकर्षणकी दोनों शक्तियाँ एक साथ हैं | आकर्षक- 


"l 


केण ( प्रोटोन ) एवं आकर्षित कण ( इलेक्ट्रोन ) से ही समस्त 


परमाणु बने हैं | 


शक्ति-शक्तिमान्‌का अभेद सृष्टिके अणु-अणुमें आज 
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ने लगा है और आपको आश्चयं नहीं होना चाहिये 
कि यदि कलको चलकर विज्ञान कहने ळगे कि “उसे अणुओं- 
के आकारमं सत्त्र गयां _ “r 
कोरम सपत्र भारतीयोद्रारा पूजित दित्रलिङ्ग दीखने 
लगा ह P 
 साघकफे लिये एक परम संदेश है इस अर्धनारीश्वर- 
भूतिम | यह पराकाष्ठाके संयम एवं वेराग्यकी प्रतीक-मूर्ति है- 
विद्वेश्वरत्वे, सति भस्मशायिने 
उमापतित्वे सति चोध्वरेतसे । 
चित्तेशभ्रुत्ये सति चमंवाससे 
निवृत्तरागाय नमस्तपस्चिने ॥ 
$ कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके अधीश्वर हैं, किंतु रायन करते 
ú भस्मपर | संग्रहृ-परिप्रह-विलासकी गन्ध भी समीप 
नहीं आने देते | 
आप हैँ तो अद्धनारीश्वर--देहका अर्धभाग ही देवीको 
` š . fx x` 
दे रुखा हैं; किंतु संयमकी पराकाप्रा हैं | अष्वरेता, मदनरिपु 
ह | इतना नित्य खिर अविचलित एकरस संयम-आदर्श दै । 


सेवक हूँ धनाधीश कुमेर और वह भी दूर नहीं--समीप 
ही रहते हैं; किंतु प्रभु कटिमें गजचर्म लपेटे रहते हैं | 
वस्नरतक रखना स्वीकार नहीं है S< | 

तपस्वी-साधक, परमाथके जिज्ञासुमं राग--विषयासक्तिका 
लेश भी नहीं होना चाहिये, इसका आदर्श उपस्थित करजेके 
लिये प्रभु स्वयं परम तापसरूपमें रहते हैं | 


यह ध्येय मूर्ति है । आप इसका ध्यान करे और देखें 
कि हुदयम श्रद्धा-विश्वास किस प्रकार अपना आसन स्थिर 
करने लो हैं | 

एकलोचनमेफाध साधंलोचनमन्यतः । 

ten नीलकण्टाथ सहः किमपि मन्महे ॥ 


वामभागमें सुदीर्ध केशकलाप हँ--मणि-रतनप्रथित और 
दक्षिणाधमें कपिश जटाजूट सपं-बन्धनते बँत्रा है | ऊपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा तथा गङ्गाकी धारा है | ललारपर एक 
ओर कुछुम-बिन्दु है और एक ओर त्रिपुण्डू | एक भागमें 
विशाल खञ्जनमञ्जु एक इग्‌ है और दूसरे भागमें डेढ़ नेत्र 
हैं | वामाङ्ग सम्पूर्ण किचित्‌ नीलाम है ओर दृक्षिणाङ्ग कपूरगौर 
होनेपर भी कण्ठदेश नील दे। यह च्योतिमयी अधनारीश्वर 





मूर्ति--यह श्रद्धा विश्वासकी अधिदेव-मूर्ति gaa आगे) | 









११४० कल्याण [ भाग ४६ 


अनेक वष्णबाचार्योका मत है कि उपासना शक्तिसमन्वित 

शक्तिमान्‌की ही की जानी चाहिये | मद्दाभावालिङ्गित रसराज 
ही मधुरोपासनाका आराध्य है | वह रसराज ही इसलिये है कि 
उसे महाभावने अङ्कमाल दे रखी Š | इस वातकी अर्ध- 
नारीश्रररूप सम्यक अभिव्यक्ति है | 


परमार्थथी पराकाष्ठातकक इस वातको खींचनेकी 
आवश्यकता नहीं है। क्योंकि योगकी निर्विकल्प समाधि, 
बौद्ध-साधनका परिनिर्वाण और अक्ेतमतके 'एकमेचा द्वितीयं 
ग्रहा' के समान अनेक अपवाद इसमें निकली | 


(रसो वे q: ।? 


परमपुरुप ही रत हैं। आनन्दखरूप हैं वे। शक्ति 
उस रसक्के ब्यक्तीकरणकी प्रक्रिया है। वे आहादिनी हैं । 
बहुत ही सरक--व्यावह्ारिक रूप है इनका थ्रद्धा-विश्वास | 
साधकको समाश्रयण देनेवाला रूप है यह | 


कथा हे कि गणेशजी और स्वामिकार्तिकमें प्रथमपूज्य 
होनेके प्रइनपर विवाद छिइ गया । निर्णय किया गया 
कि जो पहले एथ्बरीकी प्रदक्षिणा कर ले, वह प्रथमपूच्य | 
पण्मुख खामिकार्तिक अपने मयूरपर बेठे और उड़ चले | 
लम्बोद्र» ठिंगने चरणत्राले गणेशजी मृप्रकपर eÇ यह 
प्रतियोगिता जीत नहीं सकते थे | उन्होंने माता-पिताकों 
समीप बेठे देखा तो उनकी ही प्रदक्षिणा कर ळी और वे 
विजयी घोषित किये गये | 


माता-पिता भवानी-शंकर--श्रद्धा-विश्वास जिम्तपर सानुकूल 
हे जो इनको प्रदक्षिण रख सकता है, वह नित्य विजयी--- 
नित्य सफल है । सर्वत्र समादरप्राप्तिक वही अधिकारी 
° | बुद्धिके अधिदेवता गणेशजीने संदेश ही यह दिया-- 
“विजय, सफलता एवं समाद्र चाहिये तो अपने बल पौरुषका 
TT त्यागकर श्रद्धा-विश्वासको दाहिने करो | इन भतानी. 
दकरके श्रीचरणकी शरण ग्रहण करो | 


«हुं s 


रात्रिप्रतीक्षा 


2 पै हु: | ~ [ 


बादलॉपर वादल छा गये, अँधेरा हो गया - 
ऐसे समय मुझ अकेलेक्षो अपने द्वारके बाहर, प्रतीक्षाम 


क्या बिठा दिया, मेरे प्रियतम ! 


दिन ढल्नेपर, शामकी वेलामें, H रोज विविध कामां ओर 


विविध लोगमि व्यस्त रहता É! 


आज इस अँधेरी शाममे यहाँ अकेला केवल तेरे दृशनकी 


तूने यदि आज भी अपने दृशान न दिये, 


आशापर ही येडा हूँ | 


और मेरी निपर 


` 
उपेक्षा कर दी, तो Tš वरसातकी लंबी रात कैसे कटेगी ? 


दूरके उदास नीले आकाशको में लिनिमेष दे 
मरा मन हचाम उडते वादलाके साथ = के | 


हक व्योम-विहार कर 
s: अकेलेको द्वारोंके बाहर क्यों विडा दिया, मेरे गा है, 
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` सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 





पेतृक सम्पत्ति थी | 


महात्मा श्रीविजयक्ृष्ण गोखामी 
( छेखक--श्रीरा मछाल ) 


महात्मा विजयकृष्ण गोस्वामीने सत्यरसामृत ब्रह्मानन्द्के 
वितरणके लिये शरीर धारण किया था | उन्होंने आजीवन 
सत्य--अहाके शिवमय दिव्य सौन्दर्यका चिन्तन किया; 
असंख्य प्राणियोंको अपने ब्रह्म-संगीतसे मोहित कर लिया । 
निस्संदेह उनकी उपस्थितिसे केबल वास्यक्यामला कोमल 
कान्तिमयी स्वर्णिम वङ्गभूमि ही नहीं, आसेतु हिमाचलक्ी 
दिव्य गरिमा धन्य हो. गयी । बे श्रीयमकृष्ण और स्वामी 
विवेकानन्द्के समकालीन थे । योगी गम्भीरनाथकी साधना 
और तपस्यासे पवित्र उत्तरापथमें संचरण कर उन्होंने 
त्रझके दिव्य गानसे भारतकी धरतीका कण-कण पवित्र 
कर दिया ब्राह्मसमाजके सिद्वान्तोक्ो भारतीय शात्र- 
मर्यादा ओर भागबती चेतनाकी कसोरीपर कसकर उन्होंने 
संरक्षण तथा जागरणे 
महान्‌ योग दिया | उन्होंने अपने समयकी अध्यात्म- 
चेतनाको भागवतरसमे पूण प्लावित कर दिया । महर्षि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुरके उपदेशामृत-पानसे उनकी अन्तरात्मा 
ज्योतित हो उठी | महात्मा विजयझृष्ण गोस्वामीने सत्यका 
'क्षात्कार किया | उनका जीवन भव-बन्धनसे मोक्ष 
और राष्ट्रीय अभ्युत्थान अथवा निर्माणका प्रतीक था। 
उनके जीवनका अधिकांश बंगालम ही वीता | वे महात्मा; 
भक्त और संत-सबके अद्भुत और असाधारण 
समन्वय थे | 
महात्मा विजयक्षष्ण गोखामीने परम भागवत कुल्मै 
जन्म लिया था | उनके पूर्वज चेतन्यदेवके ,समकालीन परम 
जष्णव अङ्कुत ब्रह्मानन्दी कृष्णभक्त अद्वेताचार्य महाशय 
थे, जिन्होंने शान्तिपुरमें जन्म लेकर, नवद्वीपधामको 
अपनी सरस भगवद्धक्तिसे गौरवान्वित कर महाप्रभु चेतन्यकी 
रसमयी लीलाका विस्तार किया था, जिनके “जीवे दया 
नामे रुचि? महामन्त्रने बंगालको ब्रजमं परिवर्तित कर 
दिया था | महात्मा विजयक्ृष्णके शरीसों अद्वेताचार्य 
महाशयका पवित्र रक्त प्रवाहित था | अद्वेताचार्य महाशयकी 
जीवन-कथासे उन्होने अपार प्रेरणा प्राप्त की थी । अपने 
पवजोके प्रति उनके मनमै अगाध श्रद्धा, असाधारण 
गौरबबुद्धि और पूज्यमावना थी | भगवद्भक्ति उनकी 


सितम्बर ६-- 


वंगाळ प्रान्तके नदिया जनपदमें परम पवित्र भगवती 
भागीरथीके तटपर स्थित शान्तिपुरमें उनका निवासस्थान 
था | विजयकृष्ण गोस्वामीके पिता आनन्दकिशोर लब्धप्रतिष्ठ 
व्यक्ति थे। उनकी पत्नीका नाम स्वर्णमयी था | Saha 
माता खर्णमयी अपने नेहर गयी हुई थीं । स्वर्णमयीका 
नहर नदिया जनपद्के शिकारपुर ग्रामका निकटवर्ती दृहकूल 
आम था | उन्होंने संवत्‌ १८९८ बि०्की झूलन- 
पूर्णिमाको विजयक्कष्ण गोखामीको जन्म दिया | शान्तिपुर 
और दहकूछ-दोनों ग्रामोर्म प्रसन्नता और आनन्दकी 
बाद आ गयी। खजन और सो-सम्बन्धी नवजात शिञुके 
आगमनसे हर्षित हो उठे | विजयकृष्णके माता-पिता बड़े 
सात्तिक खमावके थे | उन्होंने अपने प्राणप्यारे पुत्रके सुचारु 
पाल्न-पोषणमें अमित सावधानीका परिचय दिया | कभी 
विजयक्षष्ण मामाके घर रहते थे तो कभी अपने घर 
शान्तिपुरसै । इस प्रकार उनकी शिक्षाका कोई 
निश्चित क्रम न था; कभी वे गान्तिपुरकी पाठ्शालामें 
पढ़ने जाते थे तो कभी दृहकूलके विद्यालयमै शिक्षा पाते 
थे | बचपनसे ही माता-पिताके सात्त्विक सम्पकके कारण 
साधु-संतों और देवी-देवता तथा भगवान्‌में उनकी श्रद्धा 
बढ़ती गयी । वे अद्भुत प्रतिभागाली और बुद्धिमान्‌ थे | 
यद्यपि देखनेमै वे बड़े चञ्चल थे, तथापि उनका स्वभाव कोमळ 
और मधुर था | मनमै दयाका भाव था | घरमै भगवान्‌ 
गोविन्ददेवकी पूजा होती थी | विजयकृष्ण बड़े प्रेमसे 
अपने शद्ददेवता गोचिन्द्देवको ami खेलनेके लिये बुलाया 
करते थे और जत्र यह देखते थे कि भगवान्‌ नहीं आते हैं, तब 
उनपर अपना क्रोध प्रकट करते थे | इस प्रकार बाल्यावस्थामै 
ही उनमें भगवानके प्रति विश्वास और अगाध प्रेमकी 
बृद्धि होने लगी । ग्राम-पाउझालाका अध्ययन समाप्त होनेपर 
संस्कृतके अध्ययनके लिये वे कलकत्ता आये | कलकत्ताके 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोंके सम्पक्रसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा । . 
उनकी देवेन्द्रनाथ महर्षिसे घनिष्ठता बढ़ गयी | उनके 
उपदेशेसि उन्हें आत्मज्ञानका प्रकाश मिल | थोड़े समयके 
बाद उनका विवाह कर दिया गया । उनकी पत्नीका नाम 
योगमाया देवी था, जो बड़ी सती-साध्वी और उदात्त ` 
चरित्रकी रमणी थीं । विजयकृष्ण गोखामीने गहस्याश्रममे | 
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प्रवेश करनेके बाद महृषि देवेन्द्रनाथके उपदेशोंसे प्रभावित 
होकर व्राझधर्मकी दीक्षा छे ली । महर्षिके उपदेशोंने उनके 
हृदयमें भागवत माधुय भर दिया । उन्होंने ब्राह्मसमाजके 
लोगोमें निर्मल भगवदुपासना-पद्धतिका प्रचार किया । 
ब्राह्मसमाजके मूलमें लो वेदेशिकताके कीड्ोंका अन्त कर 
डाला | पहले उन्होंने पूर्व वङ्गीय जनपदों-ढाका, खुल्ना, 
नोआखाली और मेमनसिंद आदिमें ब्राह्मसमाजका प्रचार 
किया, जनताको नत्रीन ज्ञान-प्रकाशमें भागवत-चेतना दी, 
ब्रझ-उपासनाकी विधि समझायी) उसके वाद्‌ वेदावचन्द्र सेनके 
साथ उत्तस्पश्चिममें प्रचार-्यात्रा की | देशके कोने-कोनेमे 
ब्राह्मसमाजका प्रचार करना उनका जीवन-ब्रत हो गया | 








वे कलकत्तासे शान्तिपुर आते-जाते रहते थे | उन 
दिनों उनके मनमै भगवद्भक्ति बड़े वेगसे बढ़ रही थी । 
एक बार वे शान्तिपुर आये हुए थे | उनके जीवनपर 
नवद्वीपके चेतन्यदास वाबाने बड़ा प्रभाव डाला | 
शान्तिपुरनिवासकाला महात्मा विजयकृष्ण गोस्वामी 
भगवानके भजनके लिये बड़े ब्याकुल रहते थे | सदा 
भगवच्चिन्तनमें लगे रहना ही उनका दैनिक कार्यक्रम हो 
गया था। वे नित्य भागीरथीके तटपर वासन्ती ज्योत्स्नामै 
विचरण करते थे तथा उद्विग्न होकर अपने प्रेमास्पदकी 
खोज करते थे | दिव्य प्राकृतिक सौन्दयकी पविन्नताका 
नयनोंमें संचार होनेपर उन्हें अपने प्रियतमका स्मरण हो आया 
करता था | एक दिन विजयक्ृष्ण गोस्वामीने अपने मनकी 
भावना शान्तिपुरःनिवासी हृरिमोहन प्रामाणिके सम्मुख 
रखी; हृरिमोहनने उनके wna विशेष प्रसन्न 
होकर उन्हें पढ्नेके लिये 'चेतन्यचरितामृतः ग्रन्थ दिया | 
महात्मा विजयकृष्ण गोस्ामीके द्वाथमें चेतन्यचरितामृत 
अन्थका आना था कि उनके रोम-रोसमें अखण्ड और 
अत्य भगवन्निष्ठा जाग उठी । ज्ञीवमात्रके प्रति दया, 
भगवन्नाममें भक्ति रुचि तथा अनन्याश्रयक्री 
भावनासे उनके विरहविंद्ग्ध हृदयको बढी शान्ति मिली |: ` ` 
एक दिन विजयक्कष्ण चतन्यदास बराबासे मिलने गये | 
उनके साथ उनके बन्धु नीलकमल देव थे | उन्होंने 
वासे भगवद्धक्तित्लामका उपाय पूछा | चेतन्यदास 
. वाका  रोमरोम सिहर 

oF Ee विजयकृष्णकी ओर देखकर कहा--भभक्ति तो तुम्हारे ही 
अद्वताचायके बंशजोंके गेम-रोममें 





कल्याण 
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भक्तिका निवास हे |? बावाने विजयकृष्णसे कहा कि यदि 
प्रेम-भक्तिके लामकी मनमै इच्छा हे तो संसारके प्रति 
अनासक्त होकर दीन-हीन ओर अकिंचन अवस्थाका 
वरण कर लेना चाहिये | मनमै अहृकारक्री एंक कणिका 
रहनेपर भी भगवानकी भक्ति नहीं मिल सकती | 
विजयकृष्णके मनपर चेतन्यदास बाबाके कथनका बड़ा 
प्रभाव पड़ा | उनके मनमै भगवद्धक्ति प्राप्त करनेकी 
आकाङ्खा जाग उठी | महात्मा विजयक्ृष्ण गोस्वामीने 
भक्ति-त्रत ग्रहण किया | 


एक दिन वे शान्तिपुरम गङ्गातटपर रात्रिमें विचरण कर 
रहे थे | चाँदनी रात थी | मन्द-मन्द समीर बह रहा था। 
वे भगवच्चिन्तनमें विमुग्ध हो उठे | उन्होंने निश्चय किया 
कि बिना भगवद्भक्ति और दिव्य प्रेमके ब्राह्मतमाजका 
कल्याण नहीं हो सकता । दूसरे दिन सत्रेरा होते ही 
ब्राझसमाजमै भक्तिरस भरनेके लिये वे कलकत्ता चले 
गये | ` "भक्तिविषयक उपदेश और रचनामें लग गये । 
उन्होंने गीतोंकी रचना की, जो भक्तिरससे परम समृद्ध 
थे । पूव बंगालकी यात्रा की ओर घरघरमै उन्होंने 
भक्ति-चेतनाका उदय सम्भव किया | उनकी यात्रा सफल 
हो गयी | उन्होंने ब्राह्मसमाजक्रे साधारण नियमोंकी ओर 
जनताका ध्यान आाक्ृष्ट किया कि सदा परसेश्वरकी महिमाका 
चिन्तन करते रहना चाहिये | उनमें भक्ति और श्रद्धा 
सुहढ़ करनी चाहिये | उन्होंने लोगोंको भक्तिका स्वरूप 
समझाया कि “भक्तिको कृपणके धनकी तरह गुप्त रखना 
होगा | शात्रकार युवतीके स्तनोंके साथ उसकी तुलना 
किया करते हैं | बालिका खुले शरीर घूमती-फिरती दे, 
पर युवती होनेपर स्तनोंको eQ ढक लेती है | खामीके 
अतिरिक्त पिता, माता, गुरू--कोई भी उन्हें देख नहीं 
पाता । भक्तिका भी यही रूप है | उसे भी सावधानीसे 
सभीके सामने गुप्त रखना चाहिये ।:` “भक्ति गोपनीय 
है । महात्मा विजयक्ृष्ण गोखामीने समझाया कि ज्ञान 
ओर कर्मके समन्वयसे ब्रह्मानन्दकी माघुरीका रसाखादन 
करना चाहिये | उन्होंने भक्ति-साधनाके लिये निर्जन 
स्थानमै तप करना चाहा । वे तप करनेके लिये गया 
आये | गयाकी पहाड़ियोंमें उन्होंने परिभ्रमण कर सत्य- 
तत्तके अनुसंधानका व्रत लिया | उन दिनों सिद्धपुरुष 
परमयोगी गम्भीरनाथजी महाराज कपिलधारा पहाड्डीपर 
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तप कर रहे थे | विजयकृष्ण गोखामीने आकाशगङ्गा 
पहाड़ीकों अपने तपका स्थान चुना | वे कभी-कभी 
आकाशगङ्गा पहाड़ीसे कपिलधारा पहाड्ीपर गम्भीरनाथन्नी 


महाराजसे योगिक साधनाके सम्त्रन्धमै विचार करने आया 
करते थे | 


कभी-कभी रातको वे उन्मत्तकी भाँति आकारागङ्ासे 
उतरकर कपिलधारा पहाड़ीकी ओर बावा गम्भीरनाथके 
सितारवादनसे मुग्ध होकर दौड़ पड़ते थे | कपिलधारा 
पहाड़ीकी चोरीपर बेठकर नीरव अर्धरात्िमें बाबा गम्भीरनाथ 
सितारपर भजन गाया करते थे | विजयक्कष्ण गोस्वामी झाड़ियों 
और कॉँटोंको रोंदते हुए उनके पास पहुँच जाया करते थे | 
एक वार चोदनी रात थी। आधी रातके समय गम्भीरनाथजी 
सितार बजाकर भजन गा रहे थे। विजयकृष्ण गोखामीने 
उन्मत्त होकर शिष्योंकी जगाया और कहा- “सुनो, कितना 
मधुर भजन वावा गम्भीरनाथ भगवानके चरणोंमें समर्पित कर 
रहे हैं |! वे योगी गम्भीरनाथसे बहुत प्रभावित थे | š उन्हें 
प्रेमकी सजीव मूर्ति कहा करते थे | महात्मा विजयकृष्ण 
गोस्वामीने उनसे गुरुतस्वके सम्बन्धमें वात की | योगीने 
संकेत किया कि "तुम्हें गुरुकी प्राप्ति होगीः और उनके 
संकेतानुसार एक रुस्त संतने, जो आत्मबिज्ञापनसे बहुत 
दूर रहते थे, विजयक्कष्णको दीक्षित किया । आकाइागङ्गा- 
निवासकाळमे उन्होने गुरुतत्वका बोध प्राप्त किया | गयासे 
विजयकृष्ण कलकत्ता आये | वे स्वामी रामक्कष्णसे मिलने 
दक्षिणेश्वर गये | उन्होंने गेर्आ वस्र धारण कर लिया 
था, ग्रहस्थाश्रमका परित्याग कर दिया था | रामकृष्ण 
परमहंससे अध्यात्म-पथमें निरन्तर बढ़ते रहनेका उन्होंने 
आशीर्वाद प्राक्त किया | 


वे भगवद्भक्ति-प्रचारमें लग गये | उन्होंने साधारण 

ब्राहसमाजके प्रचारफका पद्‌ छोड़ दिया | S= भगवानसे 
निवेदन किया-*प्रभो | मेरी यही वासना हे कि आपके श्रीचरण 
सदा मेरे हुद्यमें रहें इससे मेरा मन शान्त होगा, दुःख 
मिट जायगा तथा अमूल्य धनकी प्राप्ति होगी । मेने यह सुना 
हे कि विना पापी या पुण्यात्माका विचार किये ही भवसागरसे 
आप पार उतार देते हैं | इसलिये मेने आपकी शरण ली 
है |? उन्होंने मधुर-कोमळकान्त पदावलीमे आत्मनिवेदन 
किया 
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प्रम-गिरि-कन्दर योगी हुये रहिब; 
आनन्द-निझेर-वारि 2 हाते पान करिब । 
मिटाते विषय-तुषा संसारेर कूपजरे आर जाब ना 
हृदय-करङ्ग भरि शान्ति-चारि पान करित ॥ 


भाव यह है कि भमै प्रेम-गिरिकी कन्द्रामें योगी होकर 
रहँगा ओर दोनों द्वाथॉसे आनन्दके झरनेका शीतळ जल 
पीउँगा । विभ्रय-वासनाको मिटानेके लिये संसारकूपके जलका 
आश्रय नहीं दूँगा | हृदयके कमण्डळमें शान्तिरूपी जलको 
भरकर उसीका पान कर विषय-तृष्णा शान्त करूगा |? 


वारीसालके अश्विनीकुमार दत्त, कृष्णनगरके नगेन्द्रनाथ 
चट्टोपाध्याय तथा मनोरञ्जन TZ ठाकुर और नवकुमार 
विश्वास आदिने उनके सम्पर्क और पथ-प्रदशनमै व्रझानन्दका 
मर्म-रहस्प समझा | 


गयासे लोटनेपर उन्हें पारिवारिक वियोग-दुःख सहना 
पड़ा | वे अपने परित्रारके साथ कभी कलकत्ताम रहते थे 
तो कभी शान्तिपुर चले जाते थे | पुत्र ओर कन्याके विवाहके 
उपरान्त उनकी पत्नीका देहायसान हो गया | गोस्वामी 
महोदयने पत्नीके समाधि-मन्द्रिकी स्थापना की | 


विजयक्कण्ण गोस्वामीके जीत्रनमें अनेक विलक्षण 
घरनाओंका उल्लेख मिळता है; पर उनमंसे एक अत्यन्त 
मार्मिक है | एक बार ब्राह्मसमाजके प्रचारःकायके लिये वे 
लाहौर गये हुए थे | एक धर्मशालामे वे ठहरै थे | उन्होंने 
सोचा कि संसारकी इष्टिमे तो में उपदेष्टा हूँ; पर मेरा जीवन 
पाप-चिन्तनमें रत है | इसकी रक्षा करना अनावश्यक है | 
आधी रातका समय था । उन्होंने आत्महत्याका निश्चय किया | 


 शय्याका परित्याग कर रातकी नीखताम वे भगवती रावीकें 


तटपर गये | उन्होंने बकर शरीरका त्याग करना चाहा । वे 

रावीकी गोदमें अवस्थित होनेवाले ही थे कि उन्है एक 

महात्माका दर्शन हुआ | महात्माने विजयक्ृष्ण गोस्वामीको 

समझाया कि शरीरका त्याग करनेसे पापका नाश नहीं होता | 

अभी तुम्हारे शरीर-नाशका समय नहीं है । इश्वर सत्र कुछ 
पहलेसे निश्चित रखते हं । विश्वेश्वर पग्मात्माकी लीलाका 
दर्शन करो, भला होगा D महात्मा इतना कहकर अत्तंथोन 
हो गये | विजयकृष्ण गोखामीने आत्महत्याका विचार 
त्याग दिया | 
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उनके जीवनका एकमात्र सिद्धान्त था-—भगवच्चिन्तन | 
उन्होंने न तो क्रिसी नवीन सम्प्रदायको जन्म दिया ओर न 
कोई नया मत ही चलाया | ईशवरप्रेममै रात-दिन उन्मत्त 
रहना ही उनका ध्येय था | उन्होंने कहा कि “भक्ति धर्मका 
प्राण हैः जीवन है; जीवकी शान्ति है; पापीकी गति दै | 
भक्तिशृत्य धर्मका जीवनमै कोई खान नहीं है | ब्रह्मकी 
उपातना परमशान्तिका दान करती है |“ उन्हें 
न असीम सच्चिदानन्द परमात्मस्वरूप भगवानकी भक्ति 

| उन्होने भगवान्‌को सर्वव्यापी, निराकार ओर चेतन्य- 
सवलप बताया, अलोकिक, अप्राक्कत तथा तदथा दिब्य 


नह्मतत्तका गान किया । उन्होंने भगवानके श्री 
ç वानके श्र 
निवेदन किया--- क 
ओहे जगदीश । आमार आर पे 
केह ना 
तोमा बिने ए संसारे । र 


आमार केवळ पापे मति, 

( ओहे ) कि हने गति बरु, हे ama 

आमि देख्ितिछि सब, एइ जे न 

ए सकर नय 
कारणे; ( दयामय ) ए संसार अरण्ये 

( ओह ) आसियाछि, तोमाय पाइबार तरे। 


आशय यह है कि “हे जगदीश ! इस संसारमै 
छोड़कर मेरा दूसरा कोई नहीं है । मेरी तो पापमें ही | 
आप 02 कि इसका क्या परिणाम होगा | में देख रहा 
हूँ कि एरका जो कुछ भी वेभव है, यह मेरै कारण नहीं है | 
तो आपके कारण है और मेरी स्थिति आपके ही कारण 
| š आपकी प्राप्तिके लिये, हे दयामय । इस संसाररूपी 
अरण्यम आ गया हूँ | | 


` उन्होंने स्पष्ट कहा--दीनत्रन्धो । š 
नि न्धो ! मैं और =: 
चाहता | में नराधम अबोध ओर मूर्ख हूँ | हे ना s 
कगाळ'धन [| आप बढ दयालु हूँ | यदि आप दयालु होकर 
ऐसा बोध न करायेंगे तो रक्षा किस तरद्‌ होगी । मेरे 


यधन | मे कुछ नहीं जानता 
८ हु १ फिर कि 
पेड तावा हूँ । मेरी wa है कि रहे 
रोम आपके नामका गुंजार 
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हृदयके स्पशमणि हैं | आपका दर्शन मेरे नयनोंका भूषण 
है। मेरे मुखकी शोभा आपका नाम-संकीर्तन है | आपके 
चरणोंकी सेवा मेरे हाथोंका अलंकार है | आपका नाम- 
श्रवण ही मेरे कानोंका आभूषण है । मैंने प्रेम-मणिहार धारण 
कर लिया है तो अब कोन-सा भूषण वाकी रह गया |? 
यह है महात्मा विजयकृष्ण गोखामीकी साधनाका स्वरूप | 
वे सदा भगवानसे दशन देनेकी प्रार्थना किया करते थे । 
उनकी उक्ति है-- 


वासना करेछि मने देखिन तोमाय 

तोमार करुणा यिना ना देखि उपाय हे। 
पपे महिनि आमि दिवस-यामिनी: 
दया करि त्राण कर देखि दीन-द्दीन हे॥ 
दयामय नाम तोमार शुनिमा श्रवणे, 
QW शरण, पिता । देह दरशन हे ॥ 


उनके कथनका आशय यह है कि भैं आपको 
देखनेकी मनमें इच्छा करता हूँ; पर यह आपकी करुणासे 
ही सम्भव है | दूसरा उपाय कोई है ही नहीं । मैं तो रात: 
दिन पापाचरणसे मलिन हो गया हूँ | आप मेरे-जेस 
दीन-हीनपर कृपा-दृष्टि कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये । हे 
पिता | मैंने आपका नाम सुनकर आपकी शरण ली है; 
है दयामय | आप दर्शन दीजिये P 


उन्होंने बताया कि “ईइवर-भक्तिमें तो प्राणिमात्रका 
अधिकार है | भक्तिमें विचार या तर्कके लिये स्थान नहीं 
< | वह साधनातीत है, अहैत॒की है |? बे योग-साधनाको 
जीवनके अन्तिम Ram उन्होंने 
योग-साधनाकी शिक्षा दी | हरिद्वार, 
TR आदिके क्रुम्भ-मेलोमें सम्मिलित हुए | उन्होंने 
कुछ दिन बृन्दावनमें भी निवास किया | बृन्दावनमें उन्होंने 
गा be ! वेष्णबोंकी उनमें श्रद्धा हो 
का उम-साधनका बहुत बड़ा अङ्ग 


. oe अन्तिम समय पुरीमें ब्रिताया | 


न्दुन, रचीनन्दन? 
कहकर चैतन्य महाप्रभुके प्रेममें उन्मत्त हो गये। उन्होंने 
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कहा कि मेर कोई संगी-साथी नहीं है | मैं जान्नाथदेवका 
दशन करनेके लिये पुरी जाऊँगा। मेरै पूर्वज अद्वे्ाचाई- 
ने पुरीमें चेतन्यदेवकी mqm जगन्नाथका दर्शन कर अपना 
जीवन धन्य कर लिया था । मेरै पिताने शान्तिपुरसे 
IST दण्डवत्‌ करते-करते पुरीकी यात्रा की थी। उनके 
पद क्षत-विक्षत और र्क्ताद्रं हो गये | उनमें छाले पड़ गये, 
प्र वे निरस्त न हो सके | मैं लाठी लेकर पुरी जाऊँगा | 
में पैदल जाकर चैतन्य महाग्रभुकी लीला-माधुरीसे सम्पन्न 
जगन्नाय-क्षे्रमे अपना जीवन कृतार्थ करूँगा। मेरे इस 
पवित्र कमसे अद्वेताचायंक्री आत्माको बड़ी शान्ति मिलेगी | 
यों कहकर वे पुरीकी ओर चल पड़े | उन्होंने कहा कि भै 
अकेला जाऊँगा | मेरे साथ कोई नहीं जायगा |? विदाका 
दस्य बड़ा ही करुण था । उन्होंने कहा कि “आपलोग मुझे 
आशीर्वाद दें कि जगन्नाथजी मुझे अपना Š | 
श्रद्धालु शिष्योंसे यह करुण दृश्य नहीं देखा गया | 
उन्होंने साथ चलनेका हठ किया; जिसे वे दयावश 
टाळ न सके | फलतः वे पचास शिष्योंके साथ पुरीमें उपस्थित 
हुए | पुरी-प्रवेशके समय वे प्रेममग्न होकर नृत्य करने को | 
उन्होंने समुद्रम स्नान कर भगवान्‌ जगन्नाथका दर्शन किया | 
उन्होंने च्योतिःस्वरूप चिदानन्दघन जगदाधारकी झाँकी 
देखी, प्रभुके पादपोंमें निवेदन किया | उनका पद्‌ है-- 


चिर दिन sqa .कि हृदय-अनरे प्रभो। 
बिषय-यासना) पापेर बेदना एखनोत घूचिर ना ॥ 

देहू दशन, जुड़ाइ हे नयन, नाहि प्रयोजन अन्य कोन घन 

रभु तोमार चरण अमूल्य रतन, आभि शुनेछि हे, 


क 40 लम माता 


चेतावनी 


चळत कत ठेढोटेढो रे। 


— पतिको nis 
———rnñ.Q wa a... — s. nm oe 
srg ten, Srna moe ` < "wa awa, wana — a ET Sarna wo, 
—- uswa Se PN m. as. . 
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दुखानले दग्ध हर हे जीवन, ओहे दीननाथ Sam शरण 
दरिद्रेर दुःख कर हे मोचन) दरिद्रेर दुःखहारी हे । 


इसका आशय यह है कि Q प्रभो | क्या मैं चिरकाल- 
तक हृदयकी ज्वालामै जलता रहूँगा ! क्या करूँ! कोई भी 
विषय-वासना तथा पापकी वेदना अबतक समास न हुई | 
है प्रभो |! आप अपने दर्शनसे मुझे कतार्थ कीजिये, मेरै 
नयन शीतल हो जायँगे, मुझे किसी दूसरे धनकी आवश्यकता 
नहीं है । प्रभो ! मैंने सुना है कि आपका चरण अमूल्य 
रत्न है | मेरा जीवन दुःखकी आगमे दग्ध हो चुका है । 
है दीनानाथ ! मैंने आपकी शरण ले ली दै | आप दरिदरों- 
का दुःख दूर करनेवाले हैं । मेरे-जेसे दीन-हीनका दुःख 
दूर कीजिये |? 


वे नित्य समुद्र-स्नान करनेके लिये जाया करते थे। 
समुद्रतरके स्वर्णिम वाळका-कणोंमें छोट-लोटकर बड़े उल्लसित 
होते थे | पुरीमें उन्होंने दरिद्रनारायणकी सेवाका ब्रत 
छिया था । देह क्षीण होनेपर शिष्योंने (कलकत्ता? चळनेका 
प्राव किया तो उन्होंने कहा--५मेरे एकमात्र आश्रय 
जगन्नाथदेव हैं | में उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता |? 
महाप्रतादके साथ उन्हें किसी दुष्ट आत्माने विष खिला 
दिया | उनका शरीर रुग्ण हो चला | संवत्‌ १९५६ वि०के 
ज्येष्ठ मासकी कृष्ण द्रादशीको दस बजे दिनके लगभग 
उन्होंने ब्रह्मनित्रोण प्राप्त किया | पुरीमें नरेन्द्र सरोवरके उत्तर 
शिष्याने उन्हें समाधि प्रदान की | उनका जीवन भक्ति) 
ज्ञान ओर कमका मधुर समन्वय था | वे अलैकिक प्राणी 
थे, अद्भुत महात्मा थे। ` ; 


mw eeaeegeee— 


नऊ इचार नरक धरि मूँदे, तू दुरगंधि कौ बेढ़ो रे॥ 
जे जारे तौ होइ भसम तन, रहि त किरम उहि खाई। 
सूकर-स्वान-काग को भक्सिन, तामे कहा भलाई ॥ 
फूटे तचः हिरदै नहि सूझे, मति प्के नहि जानी 
माया-मोह-समिता सँ याँध्यौ, वूड़ि सुवो बिन पानी ॥ 
यारू के घरचा मैं वेठो, चेतत नहीं अयानाँ। 
कहै कबीर एक राम-भगति बिन, बूड़े वहुत सयानों ॥ 
—— CPE — 
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बो?! 


भक्ति एक विज्ञान हे 


( छेखक-डॉ० श्रीअवधबिहारीलालजी कपूर, एम्‌० ५०, डी० फिल० ) ः 

साधारण हष्टिकोणसे भक्ति और विज्ञान एक-दूसरेके उस विज्ञानके क्षेत्रमै किये गये प्रयोगेकि परिणाम हैं | 

बिरोधी हैं | मक्तिके आधार हैं-भरद्धा, विश्वास और शरणागति, भक्तिके नियमोंकी भी हम उसी प्रकार जाँच कर सकते हैं, 
तया विशानके निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग | भक्त विश्वास जिस प्रकार और किसी विज्ञानके नियमोंकी । 


मे शङ्का नहीं Ee विज्ञान क ë अन्तर केवल इतना है कि अन्य विज्ञानोंके विषय और 
= Wees aS osa अद्धाको ककेजेसे उ किये जानेवाले प्रयोगोंके उपकरण बाह्य जगत्‌की 

Cru मंजिल वस्तुएँ होती हैं, जिनमें परिवर्तन आसानीसे किये जा सकते 
ळकर रखता हे) जेते अंधा अपनी लकड़ीको उसे सारी मंजिल हैं | पर भक्तिसम्बन्धी प्रयोगोंके न तो विषय ही बाह्य 


ह po DR कह जगतके होते हैं ओर न उनके उपकरण ही । भक्तिकी प्रयोग- 
ज्ञानका ठोस आधार तैयार नहीं कर लेता | भक्तकी राठी मनुष्य खबं है | भक्तिके प्रयोगोमें उसे सब कुछ अपने 
अन्तरम करना होता हैं | इसीलिये यह प्रयोग उतने 


उपलब्धियाँ उसके हृद्य-क्षेत्रतक ही सीमित रहती हैं, x 
दिशाच उपळब्बियो साय जनिक आसान नहीं होते | वशानिक रीतिसे किसी विषयका यथार्थ 
हेती । भक्त अपना ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आवश्यक होता है कि उस विषयका 


हृदय चीरकर अपनी उपळब्धियोंको दूसरोंके समक्ष नहीं 
. रख सकता) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओमें अपने प्रयोगोंको धयकूरूपसे उसकी असली ओर खुद अवस्थामै अध्ययन 
बार-बार बुहराकर विश्वके सामने रख सकता है | किया जाय । पर क इतनी संसुष्ट है कि कोई वस्तु 
हमें अपने शुद्धरूपमें नहीं मिलती । दूसरी अनेक वस्तुएँ. 
आजका विज्ञानका युग है | इसलिये आजका उससे मिली-जुली होती हैं । वेज्ञानिक प्रयोगशालामें उसे 
अपनेको प्रगतिशील माननेवाला साधारण व्यक्ति भक्तिको उन सभी वस्तुओसि पहले अलग कर लेता है | तब उसमें 
अंधविश्वास) रुढिवाद्‌ ओर पिछड़ेपनका प्रतीक माने तो तरह-तरहके परिवर्तन करके देखता है कि उनका क्या परिणाम 
इसमें कोई आश्चयं नहीं | पर आश्चर्यकी बात यह है कि हुआ | तभी वह उसके गुण-दोष और उनसे सम्बन्धित 
शाह इस बातका दावा करते हैं कि वे Frm(laws)=)#=Ws कर पाता है | 
अपने सस्तिष IL खुली रखते 
किवी भी तथ्यको sa क मनुष्यका अपना आत्मा भी उसी प्रकार अपनी विशुद्ध 
जवतक वेज्ञानिक ढंगसे उसे परख नहीं ढेते; धर्म-जगतके छ अबस्य नहीं है । वह देहसे संत है, देहात्मबुद्धियुक्त 
 अकिके प्रति, जिसे वे बिना परले कोरी भाबुकता "०० sha ओर RQ वह दूषित हो रहा है । भक्ति g< 
हि लि मिट ) aq बैठने हैं। r है | भक्तिके प्रयोगमें विषयोंसे आत्माका 
२ सम्बन्ध तोड़कर भगवानसे जोइना होता है; यह एक लंबा 
हि = हैं कि मिका विषय विशानकी प्रयोग है | इसमें पूरा जन्म ळग सकता है | कई जन्म भी 
a ल । यह उनकी एक बड़ी भूल है | भक्ति लग सकते हैं | कठिन भी यह बहुत है | विषयासक्तिसे 
s (Physics ) या और s Sl भौतिक विशान आत्माको मुक्त करना आसान नहीं | मनुष्यके लिये चन्द्रमा- 
` विधियोंका उतना ही प्रयोग शेता है ता भी वशानिक तक उड़कर जाना आसान है, पर विषयोसे थोड़ा भी ऊपर 
` तिमे । मकि मी निरीक्षण और प्रयोग होते पी उठना आशान रहीं । समुद्की तहमै जाकर सुकतारायि 
WILL L भी उती र मकै वत Y AT e आना गान हे अपने p मन) बि 
2000 ने 9 n अहकार आदिके | 
जे . पके परिणाम ई» चिल प्रकार अन्य किसी विशानके नियम उपलब्धि करना s कक s 
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संख्या ९ ] 


इन प्रयोगोंकी कठिनाई ही वेज्ञानिकोद्वारा इनकी 
उपेक्षाका कारण है | मनुष्यका स्वभाव है कि जो विषय उसे 
कठिन जान पड़ता है, उसकी वह उपेक्षा करता है ओर 
ऐसा करनेके लिये कोई-न-कोई कारण Zes आत्मतुटटि 
कर लेता है | पर संसारमै ऐसे लोगांक्री कमी नहीं, जिन्होंने 
इन प्रयोगोंको किया है । भक्त-गाथाएँ उनके प्रयोगोसै 
भरी पड़ी हैं | भक्तिके सिद्धान्त और नियम आदि उन्हीं 
प्रयोगाँपर आधारित हैं | गीता, भागवत, नारद-भक्तिसूच, 
भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्ज्वलनीलमणिः भक्तिसंदर्भ आदि 
ग्रन्थोमे मक्तिके नियर्मौका, उसके विभिन्न प्रकार, स्तर ओर 
अद्भ-प्रत्यज्ञॉंका विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन है; जिसके 
आधारपर कहा जा सकता है कि भक्ति विज्ञानके किसी 
भी मापदण्डके अनुसार एक विज्ञान दै | 


विज्ञानका अर्थ है--किसी विषयका यथार्थ और 
नियमित ज्ञान | इसलिये यदि हमें निर्णय करना हो कि 
किसी विषयके ज्ञानको “विज्ञान?की संज्ञा देना कहाँतक उचित 
है तो उसे इन दो कसोटियापर कसके देखना होगा-- 


( १ ) वह ज्ञान कहाँतक यथार्थ दै ! 


(२) बह्‌ कितना नियमित है, अर्थात्‌ उस विषयसे 
सम्बन्धित नियमोंपर वह कितना प्रकाश डालता है ओर वे 
नियम कितने व्यापक ओर सुनिश्चित हैँ ! 


इन दोनों कसोटियोंपर भक्ति-विज्ञान जितना खरा 
उतरता है, उतने और विज्ञान खरे नहीं उतरते । बल्कि 
यदि कहा जाय कि केबल भक्ति-विज्ञान ही खरा 
उतरता है तो मी अनुचित न होगा; क्योंकि आजके बड़े- 
बड़े वैज्ञानिक प्रायः सभी इस त्रातकी साक्षी भरते हैं कि 
विज्ञान तो किसी विषयके वास्तविक रहस्यका उद्घाटन 
कर पाता है और न उसके नियम सुनिश्चित और 
अवश्यम्भावी हैं | 


मीतिक विज्ञानका उदाहरण लेकर इस बातको अच्छी 
तरह समझाया जा सकता हे; क्योंकि जितनी भोतिक- 
विज्ञानने प्रगति की है उतनी ओर किसी विज्ञानने नही 
की और भौतिक विज्ञानका विंपय अधिकांश विज्ञानोंका 
आधारभूत विषय भी है | वेशानिकनि भौतिक-जगतके 
पदार्थोका विश्लेषण कर यदद माझूस करिया कि छोटे-से-छोटा 
पदार्थ मी करोड़ों परमाणुओं ( electrons ) के संयोगसे 


भक्ति एक विज्ञान है 


me 


बना है | इसलिये वे परमाणुके अध्ययनमें लग गये | पर 
परमाणु उनके लिये एक पहेली ्रनकर रह गया | उसके 
वास्तविक स्वरूपके ज्ञानकी बात तो दूर रही, उन्हें यह भी 
निर्णय करनेमै कठिनाई बोध होने लगी कि यह ठोस दै या 
कोई तरल पदार्थ | चह कभी तो एक कण ( particle )- 
जैसा व्यवहार करता जान पड़ता ओर कमी लर ( wave )- 
की तरह ल्हराता जान पड़ता | उन्दने उसे एक ऐसा 
पदार्थ मान छिया, जो कण भी दै और लहर भी। यद्यपि 
कणः और (लहर? के प्रत्यय परस्पर विरोधी हैं । ( wave ) 
और particle, इन दोनों झाब्दॉको जोड़कर उन्होंने 
उसे ( wavicle ) की संज्ञा दे डाली; पर उन्होंने निश्चय 
किया कि उसका स्वरूप जो भी होश वह एक शक्ति 
( energy ) है--एक गति (process) | स्वाभाविक 
रूपसे प्रशन हुआ कि वह शक्ति या गति किसकी हे; 
क्योकि शक्ति किसी शक्तिमानकी और गति किसी गतिशील 
पदार्थकी ही हो सकती है | विज्ञान आजतक इस प्रश्नका 
उत्तर नहीं दे सका । आगे दे सकेगा, इसकी भी कोई 
सम्भावना नहीं दै; क्योकि उसकी नजसमे शक्तिके सिवा कोई 
दूसरी बस्तु रह ही नहीं गयी है, जिसके प्रति संकेत करके 
वह कह सके--शक्ति इसकी है | इसलिये जड-चस्तुमात्रका 
स्वरूप उसे अज्ञात रह गया दै और जड-तत्त्व ( matter )- 
के बारेमे उसे 0. F. छ, ७०४० के झान्दोमे यह कहनेको 
ब्राध्य होना पड़ा है कि 'जड-तत्व (matter) के बारेम 
में निश्चितरूपसे सिर्फ इतना जानता हूँ कि त्रदद क्या है; में 
नहीं जानता--Matter is I know not what.’ 


भौतिक-विज्ञान जब इस निष्कर्षपर पहुँच जाता दै 
कि जड-वस्तुमात्र शक्ति दै, तो यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती कि इस शक्तिका आश्रय अथवा ` 


Jeans )-जैसे कुछ वेशानिकोने इसी प्रकारका संकेत दिया 
है | पर भौतिक-विशान ऐसा संकेत या अनुमान करनेके 
सिवा और कुछ नहीं कर सकता । उसके पास कोई ऐसा 
साधन नहीं; जिससे वह उसका प्रत्यक्ष कर सके और उसे 


निकट्से जान सके | ऐसा न कर सकनेके कारण वह किसी २ 


भी वस्तुका यथार्थ शान प्राप्त करनेमै असमर्थ दै । 
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I 


Š | भक्त जानता है कि जिस शक्तिका विस्तार भौतिक: 
विज्ञान सारे जगतूमें देखता है, वह उसी चेतन सत्ता ( पर- 
ब्रह्म ) की शक्ति है-- 

एकदेशस्थितस्यारनेज्योत्स्ना विखारिणी यथा। 

परस्य mam शाक्तिस्थेद्सखिल जगत्‌ ॥ 

( विष्णुपु० १ । २२ । ५६ ) 

“जिस प्रकार एक खानमे प्रज्वलित आझ्निकी किरणे 
चारों ओर फेली रहती हैं, उसी प्रकार पख्रहा--भगवान्‌की 
शक्ति सारे जगतूके रूपमे सर्वत्र विस्तृत है | 














यह न केवळ उसका अनुमान है और न केवल शात्तरों- 
के आधारपर माना हुआ एक सिद्धान्त | भक्ति उसे इसका 
साक्षात्‌ अनुभव कराती दै- - 


- 'भक्तिरेचेनं दुशयति p 
श्रुति 
यह बहुत सूक्ष्म तत्त है । किसी भी प्राक्त विज्ञानके 
द्वारा इसे जानना सम्भव नहीं | झुद्ध अन्तःकरणसे ही इसे 
जाना जा सकता है । भक्तिके प्रमावसे धीरे-धीरे मनुष्यका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता दै और तब उसे इसका साक्षात्कार 


हो जाता है | भगवानूने स्वयं कहा है-- 
यथा यथाऽऽत्मा परिस्रज्यतेऽसौ 


मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधाचेः। 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षुयंथेवाब्जनसम्प्रयुक्तस्‌ ॥ 
| ( श्रीमद्भा० ११ । १४। २६ ) 
'जेसे अञ्जनके उत्तम प्रयोगसे दृष्टि निर्मल होकर सूक्ष्म 
तट देखनेमें समर्थ हो जाती है, उसी प्रकार जैसे-जैसे 
| पवित्र कथाके अवणसे मनुष्यका चित्त शुद्ध होता है; 
वैसे वह मेरे इस सूक्ष्म तततको देखनेमै समर्थ होता है | 


ओ।  विशानके किसी सिद्धान्तकी भाँति मक्ति-विज्ञानका यह्‌ 
आधारभूत सिद्धान्त परीक्षणोंद्वारा सिद्ध किया जा सकता 
xe है| इतिहास इसके अनेकों सफल परीक्षणोंका साक्षी है | 
 अह्वादने सम्भे, द्रौपदीने साड़ीमें और RE राणाकी 
U डर किया शकी पिमे पहा want masqa 
सिद्ध किया था कि सभी भौतिक पदार्थ उनकी शक्तिका 






w 8: 
Ces r 









कल्याण 


Ç "i. w TT TET p=. — m F “त was 


[ भाग 9६ 


m°. 


म wewe 











अब रही भौतिक-विज्ञानके नियर्मोकी बात | सन्नी 
गशताब्दीमे गेलीलिओ (Galileo) ओर न्यूटन (Newton)- 
के समयसे भोतिक-विज्ञानमें ( Mechanistic Theory )- 
का बोलबाला था | वैज्ञानिकोंका दृढ़ विश्वास था कि सारा विश्व 
एक विशाल यन्त्र ( machine ) है और यान्त्रिक नियर्मो- 
द्वारा परिचालित होता है | उन्नीतर्वीं शताब्दीके अन्ततक 
यन्त्रवादका इतना विस्तार हो गया और कार्य-कारणका 
यान्त्रिक नियम इतना सार्वभौम माना जाने छगा कि मनुष्य 
स्वयं भी- उसका शिकार बन गया | उसका इच्छा-खातन्त्र्य 
एक भ्रम समझा जाने ळ्या और उसकी सभी क्रियाएँ 
किसी यन्त्रकी क्रियाओंकी भाँति बाहरी वातावरणकी उसके 
ऊपर हुई क्रियाओंकी यान्त्रिक प्रतिक्रिया मात्र समझी जाने 
लगी | इच्छा-खातन्त्यके साथ मनुष्यकी नैतिकता और 
उसकी धार्मिक भावनाएँ यन्त्रवादकी भयंकर बाढ्मे 
बह चली | 


बीसी शताब्दी विज्ञानके क्षेत्रमै एक ऐसी क्रान्ति 
लेकर आयी, जिसने विज्ञानकी प्राय; सभी मोलिक 
मान्यताओंको जड़से उखाइकर फेंक दिया | क्रान्तिका 
कारण था--विशानके रंगमञ्चपर परमाणुओंका प्रवेश | 
परमाणु यन्त्रवाद्के विरुद्ध इनक्रलाबी नारे लगाते आये और 
यन्त्र्वादको सदाके छिये रंगमञ्जको छोड़कर चला जाना 
पड़ा | अमीतक वेज्ञानिक जड पदार्थके जिन छोरे-से-छोरे 
कणोंको जड पदार्थकी अन्तिम इकाइयोँ मानते थे और 
जिनके ओर छोटे टुकड़े करनेमें बे असमर्थ थे, वे 
करोड़ों परमाणुओंके समूह सिद्ध हुए | उन परमाणुओंकी 
गति-विधियोंका व्यक्तिगत रूपसे अध्ययन करनेपर जान 
पड़ा कि वे उनमेंसे किसी नियमके . अधीन नहीं हैँ, जो 
परमाणुओकि समूह अर्थात्‌ साधारण जड़ पदाथाँपर 
लागू होते हैं। वे अपने ब्यवहार पर्ण खतन्त्र ई । 
गयकारणका नियम जो समस्त विज्ञानोंका मूलधार है, 
उसका उनकी दुनियामें कोई अस्तित्व नहीं है' | उनका 
अवहार पूणरूपसे उनकी स्वतन्त्र इच्छाके अनुसार होता 


है तो वह प्रोफेसर हाइसेनवर्ग ( पाक Pot Heisenberg ) Heisenberg ) 


7, “The concept of strict causation finds no 
place ‘in the picture of the universe, which 
the. new physics presents to us.’-James 
Jeans: ‘Mysterious Universe, p. 43. 
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राब्दांम अनियमितता या अनिश्चितताका नियम 
( Principle of Indeterminacy ) हे | 


के 


ऐली स्थितिमें यदि हमें अपने देनिक sana 
परमागुआंसे साधा काम पड़ता तो हमारा जीत्रन असम्मत्र 
होता | पर भाग्यवद्य परमाणु हमारी दृष्टिसे ओझळ रहते हैं 
ओर हम रि व्यत्रदारमै वे पदार्थ ते हैं, जिनमेंसे छोरे-से- 
छोटा पदार्थ भौ अनन्त परमाणुओंका समूह है | व्यक्तिगत- 
खूपसे परमाणुओंकी क्रिया कितनी ही अनियमित और 
अनिश्चित क्यों न हो, तमूहमें उनकी क्रियाएँ उन नियमोंके 
अनुरूप होती हैं, जिनकी समष्टि हमारा विज्ञान है | 


पर विशेनके ये नियम वस्तुगत नहीं हैं | परमाणु 
जमूहम भा अपना स्वतन्त्रता नहीं छोड़ देते | उनकी क्रियाएँ 
उतनी ही अनिश्चित रहती हैं, जितनी व्यक्तिगत रूपमें | 
सामूहिक रुपमै उनके व्ववद्दारमें जो एकरूपता 
( uniformity ) दिखलायी देती है, उसका कारण यह है कि 
हम उन परमाणुओंकी क्रियाओंको अलग-अल्ग्रा ग्रहण नहीं 
करते | ग्रहण करते हैं उनकी सामूहिक क्रियाओंके औसत- 
को | जेम्स जीन्स ( James Jeans) ने इसे एक 
उदाहरण देकर समझाया है | यदि हम दो पेंसका एक 
सिक्का आकाशमै उछालें तो हम यह नहीं कह सकेंगे 
कि वह उलटा गिरेगा या सीधा | सौ, दो सौ सिक्के 
उछालें तो भी हम नहीं कर सकेंगे कि कितने सीधे 
गिरेंगे और कितने उलटे | पर यदि हम उनकी संख्या 
बढ़ाते जाय तो गणित-शास्रके ओसतोंक्रे नियम ( Law 
of Averages ) के अनुसार उलटे और सीधे गिरनेवाले 
सिक्कांकी संख्यामें अत्तर कम होता जायगा; यहाँतक कि 
यदि हम दस लाख रन सिङे एक साथ उछालें तो 
यह निश्चिंत है कि पाँच लाख टन सीधे गिरेंगे और पाँच 
ल्म टन उलटे | यह देखकर हम मान लो कि पिक्कोंकी 
क्रियामें एकरूपता हे ओर उस एकरूपताको विज्ञानके एक 
नियमका रूप दे डालेंगे | पर वाश्तविकता यह है कि 
एकरूपता केबल गणितशास्रके ओसतोंके नियमके अनुसार 
दीखती हे | जहाँतक प्रत्येक दो पेंसके सिक्केक्रा प्रश्न 
है, उसकी व्यक्तिगत क्रियामें। उस समूहमें भी एकरूपता 
नहीं है | इसी प्रकार जो एकरूपता औसतोंक्रे नियमके 
अनुसार परमाणुओंके विशाल समूहमै दीखती दै वह उसकी 
इकाईमें या उसके अससं्यक समूहमें नहीं होती | दस लाख 

सितस्त्रर ७-- 
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टनमे जितने दो पेंसके सिक्के होते हैं, उनसे कहीं अधिक 
परमाणु एक छोटे-से-छोरे भौतिक पदार्थमे होते हैं | इसीलिये 
हमें उसकी क्रियामें एकरूपता दीख पड़ती है | एकरूपता 
वस्तुओंको स्वरूपगत लक्षण नहीं है | qz गणितशास्रकी 
देन है । यही पुराने विज्ञानमें व्याप्त एकरूपता और 
नियमतद्धताके भ्रमका रहस्य है, जिसे नया विज्ञान दर 
करता हे | 


इसीलिये नया विज्ञान अपने नियर्मोक्रो सम्भवात्मक 
( probable ) मानता दै, निश्चयात्मक ( necessary ) 
नहीं | परमाणुओंक्रा समृहमें गठबन्धन, जिसके कारण हमें 
सांसारिक पदार्थोकी नियमत्रद्धताका श्रम होता दै, किस 
प्रकार होता हे और कततक टिका रहेगा; यह विज्ञान नहीं 
जानता | कभी भी परमाणुओंका त्रियटन हो सकता है और 
उनके विघटनके साथ-साथ वस्नुओंका और उनकी नियम- 
यद्धताके श्रमका भी अन्त हो सकता है । सूर्य प्रतिदिन 
नियमपूर्घक पूर्व दिशामें उदित होता है । कल भी 
उदित होगा या नहीं; यह विज्ञान पूर्ण निश्चयके साथ नहीं 
कह सकता, यद्यपि इस वातकी सम्भावना विज्ञानकी Z DH 
इतनी अधिक है कि उसकी अनिश्चितताके कारण हमें अपनी 
नीद हराम करनेकी आवश्यकता नहीं | 


भक्ति-विशानकी स्थिति किसी अंगमै भौतिक विज्ञानके 
सद॒दा होते हुए भी उससे कद अच्छी है | जीव ओर ईइवर | 
दोनों भौतिक विज्ञानक्रे परमागुओंके समान स्वतन्त्र हैं । 
उनके व्यवहारको एकरूपता और काय-कारणके नियमोकी 
श्रद्त्ममें नहीं रोधा जा सकता | पर जिस प्रकार सामूहिक 
क्षेत्रम परमाणुओंकी स्त्रतन्त्रता और स्वेच्छाचारिताका स्थान 
नियमवद्धता लेती जान पइती है, उसी प्रकार भक्तिके क्षेत्रमै 
इश्वर और जीवकी स्वाधीनताका स्थान पराधीनता ले लेती | 
है | भक्तिके कषेत्रं इश्वर भी उतना ही पराधीन है, जितना | 
जीव | परम स्वतन्त्र होते हुए भी वह प्रेम-परतत्त्र है-- 


यापे इश्वर तुमि परम = 
तथापि स्वमावे हओ “Waw 


( चेगन्य-चरिताशृत, qo १२ । २९) | 
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भक्तिका सम्बन्ध न तो उस जीवसे हे; जो स्वतन्त्र और 
स्वेच्छाचारी है और न उस ईश्वरसे, जो पूण स्वतन्त्र है | भक्तिका 
सम्बन्ध उस भक्तसे है, जो भगवानके हाथ बिक्र चुक्रा है और 
उन भगत्रानसे, जो भक्तके दाथ बिक चुके हैं | भक्त कहता 
है- मैं भगवानका हूँ | वे जैसे रक्खेगे वैसे रूँगा-- 
जो पहिरावे सोई पहर, जो दे सोई खाऊँ। 
मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पळ न रहाऊँ॥ 
जहाँ बेठावे तहँ ही बू बेचे तो बिक जाऊं । 
--मीरावाई 
भगवान्‌ कहते हँ--मैं भक्तोंके पराधीन हूँ । मुझमें 
तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं हैं-- 
“अह अक्ताराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ।? 
( श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६३) 
SS 
म॑ उनके पीछे-पीछे फिरा करता हूँ, जिससे उनके चरणोंकी 
रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाउँ--- 


'अनुघजाम्यह नित्यं पूयेयेत्यज्चिरेणुभिः ॥? 
( श्रीमद्भा० ११ । १४। १६) 
मक्त भगवानके इशारेपर नाचता Š, भगवान भक्तके 
इसारेपर I और सच पूड़िये तो दोनों नाचते हैं प्रेमके इशारे- 
पर | प्रेम दोनोंका इध है | भक्तिके साम्राज्यमें प्रेम ही सम्राट 
है | भावान और भक्त दोनों उसकी प्रजा हैं | भगवान्‌ 
उसी तरह उसके इशारेपर नाचते हैं; जेसे कोई 
नटका शिष्य अपने गुरुके इशारेपर नाचता है-- 
राधिका प्रेम गुरु, आणि शिष्य नट। 
सदा आमा नाना नृत्य नाचाय उद्धर॥ 
( चेतन्यचरितामृत, आ० ४ | १२४ ) 
प्रेम फे साम्राज्य मे कोई PZ 
p mm न कोई सेवक Š न स्वामी, न के 
। AFL | वहाका भगवान्‌ हें प्रेम, जिसे 
भक्त "रसः भी कहते हैं À, 
“रसौ बे सः p 
5 इस रसमें ऐसी मादकता है कि यह भक्तका भक्ताभिमान 
en सगवाचका भगवत्ता) नायकका नायकत्व और नायिकाका 
` नायिकात्व भुलाकर दोनोंको तरह-तरह खिलाता 
नायक तहाँ न नामिका, रस करवावत केलि ।) 
कट्टा | ( धुवदास ) 
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भगवानकी रास-लीलामें न तो भगवान्‌ ही अपनी स्त्रतन्त्र 
इच्छासे लीला करते हैं न गोपियाँ | रस ही दोनोंसे नृत्य 
कराता है | इसलिये उस नृत्यका नाम “a है | 


पूर्णरुपसे प्रेमके अधीन होनेके कारण भक्त और भगवान्‌ 
पूर्णरूपसे प्रेम या भक्तिके नियमोंके भी अधीन हैं | 
उनका उल्लङ्घन करनेकी स्त्रतन्त्रता उनमें नहीं है । भक्तिके 
नियम मोतिक-विज्ञानके नियमोंकी तर न तो औसतैँके 
नियम हैं और न वे केवल सम्मावनात्मक ही हैं | वे वस्तुगत 
और निश्चयात्मक हैं | उदाहरणरूपसे भौतिक झाखके 
मध्याकर्षणके नियम ( Law of Gravitation ) के 
समान, जिसके अनुसार पृथ्वी सभी भौतिक पदार्थोंको 
अपनी ओर आकर्षित करती है, भक्तिका एक नियम है कि 
वह भावान्‌को अपनी ओर आकर्षित करती है | इसलिये 
भगवानके मक्त जहाँ उनका गुणगान करते हैं, वहाँ वे आप 
ही खिच आते हैं और आसन जमाकर बैठ जाते हैं-- 


“मद्भक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥' 
( आदिपुराण ) 


यह नियम अटळ है | इसके विपरीत मध्याकर्षणके 
नियमके बारेमें भोतिक-विज्ञान कहता है कि अभीतक संसारके 
सारे पदार्थ इसके द्वारा परिचालित होते रहे हैं और इस 
शतका व्याभग पूरी सम्भात्रना है कि आगे भी ऐसा होता 
रहेगा | पर विज्ञानके पास ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके 
वलपर वह कह सके कि निश्चय ही आगे भी ऐसा होता रहेगा। 
भक्तिका यह नियम पूर्णरूपसे निश्चित है कि वह भगवानको 
सदा आकर्षित करती रहेगी; क्योंकि भक्ति और भगवानका 
सरूप ही ऐसा दै | यह स्वरूप नित्य दे, इसलिये यह 
नियम भी नित्य है | यह सम्भर है कि फल टूटकर वृक्षपर 
दरद जाय और पृथ्वी उसे आकर्षित न कर सके; पर यह 
सम्भव नहीं कि भक्ति-कमल किसी भक्तके हृदय-सरोवरमें 
खिले ओर भगवान्‌रूपी भौंरा उसकी ओर आकर्षित न हो | 


इसी प्रकार ओर भी भक्तिके नियम हैं, जो अट्टट) 
TSS आर अव्याहत हैं, जेसे--भगवानको जो जैसे भजता है, 
भगवान्‌ भी उसे बसे ही भजते हैं | 


'थे यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तमैच भजाम्यहम्‌ ।? 
( गीता ४ । ११ ) 
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संख्या ९ ] 


जो सब धर्मोको त्यागकर अनन्यभावसे भंगवान्‌की 


Ne xx 


<q हं 
सचधर्सान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं wal 
अह व्वा सत्रपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ञुचः ॥ 


( गीता १८ । ६६ ) 
जो अनन्य भावसे भगवानका चिन्तन करता है, उसका 


शरणमे आता है पासे 
शरणमें आता दे, उसे भगवान्‌ सत्र प मुक्त कर 


योगक्षेम भगवान्‌ स्वयं वहन करते हैं---- 


अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युंपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां saq वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९ । २२) 
जो अन्तकालमें भगवानका स्मरण करते हुए, शरीर- 
त्याग करता दै, बह भगवानके साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त 
होता दे-- 
अन्तकारे च मामेव स्सरन्मुक्स्वा फठेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भाचं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८ । ५ ) 
भक्तिके नियमोंमें कभी किसी प्रकारका व्याघात 
होनेका प्ररन इसलिये नहीं उठता कि भक्ति पूर्णरूपसे 
स्वतन्त्र और निरपेक्ष है | अन्य सभी ज्ञान और विज्ञान 
अन्य किसी-न-किसी वस्तुकी अपेक्षा रखते हैं---यदि और 


साधो ! निन्दक मित्र हमारा ११५१ 


Te 


किसी वस्तुको नहीं तो भगवानकी अपेक्षा तो रखते ही हैं; 
उनके नियमादि सब भगवानकी इच्छाके अधीन होते हैं; 
पर भक्ति भगवानकी अपेक्षा भी नहीं रखती) अपितु 
भगवान्‌ ही भक्तिकी अपेक्षा रखते हैं | 
भक्तिके द्वारा प्राप्त ज्ञानके अयथार्थ होनेका प्रश्न 
इसलिये नहीं उठता कि भगवान्‌ सभी ज्ञान-विज्ञानके मूल और 
स्य शानस्त्रूप हँ- ज्ञाने ज्ञानवतामहम--और भक्त 
उन्दै Te जानता है--- 
“भक्तया सामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः P 
(गीता १८ । ५५) 
भगवान्‌ भक्तके हस्तामलकवत्‌ रहते हें | उनका कोई 
भी रहस्य उससे छिपा नह रहता | उनका हृदय ही SQ 
उसके हाथमे होता दै 
“सा'चुसिग्रस्तहृदयः? 
( श्रमद्भा० ° (x | ६३ ) 
= Ne प ~ कोई 
इस प्रकार विज्ञानकी दोनों कसोटियोपर यदि कोई 
तोरसे š ~ 
विज्ञान पूरी तौरसे खरा उतस्ता है तो +z भक्ति-विज्ञान है | 
इसलिये भक्ति ही श्रेष्ठ विज्ञान है; भक्ति ही महान है -- 
“क्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी ।? 
( नारद-भक्तियून्न ८१ ) 





EELS 


c° 6५ 

साधो ! निंदक मित्र हमारा Ç 
साधो ! निद्क मित्र हमारा । ५ 
निदक को निकटे ही राखौँ, होन न देउँ नियारा ॥ 
पाछे निदा करि अघ धोचे, सुनि मन मिटे विकारा। 
> kaa 
जेसे सोना तापि अगिन भै, निरमल करे सोनारा ॥ 
घन अहरन कसि हीरा निवटे, कीमत रच्छ-हजारा । 
ऐसे जाँचत दुए संत कूं, करन जगत उँजियारा॥ 
जोग-जग्य-जप पाप कटन हितु करें सकल संसारा। 
विन करनी मम करम कठिन सत्र TZ निदक प्यारा ॥ 
सुखी रहो निदक जग माहीं, रोग न हो तन सारा। 
हमरी सिदा करनेवाला उतरे भवनिधि पारा ॥ 
निदक के चरनां की अस्तुति भाखों वारंबारा। 
'चरनदास' कहै सुनियो साधो, निदक साधक भारा॥ 


है 


sm ¿< <<< 


संत चरनदास 


०००--€+&६22-*-5 
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पढी, समझो ओर करो 


(0९8) 
कर्तव्य पालन 

वात पुरानी š | गांधीजी दक्षिण अफ्रीकार्म गये हुए, 
आर वहां फल हुए रगमेद्के विरुद्ध सत्याग्रह चला रहे 
| तवतफ वे महात्मा नहीं बने थे | उसी बीच एक 
आवश्यक कायसे उनका भारत आना हुआ | एक दिन वे 
S यात्रा कर रहे थे | वे तृतीय श्रेणीमें बेठे थे । 
आर भी यात्रो डिब्बरेध थे | प॒योगकी बात, उसो बैठे हुए 
एक व्यक्तिको थूकनेकी इच्छा हुई और उन्होंने डिब्बेके 
बाहर न थूककर डिब्बेक्रे परापर ही थूक दिया | पामे बैठे 
यात्रियोने इसे देखा, लेकिन वे चुपचाप 33 रहे; न कछ 
कहा) न कुछ किया | गांधोजीको डिब्मेके फर्शपर पड़ा थूक 
सहन नह हुआ | sss अपने पासके अखबारसे थोड़ा 
कागज छिया और परापर पड़े थूकको पाँठकर कागज बाहर 
फेके दिया | जिय य्यक्तिने थूका था, वह गांधीजीकी 
इस चेशसे चिढ गया | उसे चाहिये था कि वह गांधीजीको 
इस चेशसे शिक्षा लेकर डिब्बेके बाहर थूकता, परंतु उसने 
अपने सूनमें इस प्रकारकी भावना बना ली कि यह सफाई- 
पसंद व्यक्ति मुझे नीचा दिखानेके लिये फर्शपर पड़ा थूक 
पाछकर बाहर फेंक रहा है | ऐसा सोचकर उसने फिर फशपर 
थूक दिया | गांधीजीने पुनः कागजका इकड़ा लिया जी 
थूक पोंछकर कागज डिच्बेसै बाहर फेक दिया | अब तो वह 
व्यक्ति वार-वार थूकने लगा | किंतु गांधीजी भी सामान्य 
व्यक्ति तो थे दश जो उसकी इस चुनौतीसे विचलित होते । 
: | > _ S U गांधीजी उसी पसन्नताके साथ 
5 88 पाछकर फेक देते | डिब्बेमै बेडे सभी व्यक्ति 

 आश्चयचकित थे | 


; 
a.” 


थ 


£ ४४ 


| १ थो ड देर ft =T 0 र 
Co डी दसम का गया | प्लेशफार्मपर बड़ी भीड़ 
° या आर शांधीजीकी जय)से सम्पूर्ण बातावरण गूज रहा 
था| ल ही गाड़ी रुकी, भीड़ उस डिब्बेकी ओर दोड़ 

` पडा, जिसमें गांधोजी बैठे थे | गांधोजीने जि 

नी 5 थ | गाधाजीने डिस्येका फाटक 
नर द्साजपर खड़े होकर हाथ जोड़ ऊर हँसते-हँसते 
` = सागत किया । चूकनेवाल्ा व्यक्ति यह स देखकर 
_ कासा हो गया | उसने देखा--फशपर पढ़े थूकको 
"ता कति कितना sansa Ñ, कितना सम्माननीय 


बट = eS" 
a ' क < ~ k" 












r ` < 


है | उसे अपनो भूल समझमें आयी और वह अपनी 
दुस्चेष्टाके' लिये बहुत लजित हुआ | वह लपक्रकर 
गांघीजीके चरणोंपर गिर पड़ा और बार-बार उनसे क्षमा- याचना 
करने लगा | गांधीजी जनताका स्वागत ग्रहण करनेमें छो थे | 
अचानक अपने चरणोंपर किसी व्यक्तिको गिरा हुआ देखकर 
उन्होंने उस ओर दृष्टि घुमायी | गांधीजी समझ गये कि इस 
भाई को अपनी दुश्चेष्ठाका दुःख दै । उन्होंने हँसते हुए 
कहा--'भया ! क्षमाकी कोई बात नहीं है | 83 तो अपना 
कतव्य पालन ही किया Š | ऐसा अवसर आनेपर तुम भी 
एसा ही करना | | 


थूकनेवाला भाई खड़ा हो गया । उसकी आँख 
छलक आवं | 
(२) 
हृदय Ne 
का चिशालता 


“भया | तुम कल जो पुस्तकी पाण्डुलिपि दे गये थे, 
उसे में आध्ोपान्त पढ़ गया हूँ | तुमने मुझे लक्ष्य बनाकर 
बहुत ही सुन्दर शोळीमें तीखे व्यंग्य किये हैं | कई खलोंपर 
तो तुमने मुझे जी भरकर गालियाँ दी हैं; पर यह तो बताओ, 
मुझे गाल्याँ देनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ? --अपने 
समयके मूर्धन्य मनीषी फांस-देशके उद्भट विद्वान्‌ एवं प्रबुद्ध 
साहित्यकार मिस्टर डिडेरोने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए बहुत 
ह शान्त स्वरमें युवक लेखकसे कहा | 


युवक लेखक झिझक मिटाते हुए बोला--धश्रीमन्‌ ! 
आप यहाँके सुप्रतिश्ित विद्वान्‌ हैं, किंतु देशमै बहुत-से ऐसे 
लेखक मी हैं, जो ईष्योवश आपकी खुले-आम आलोचना 
करते V | अतः मैंने सोचा कि यदि में आपको लक्ष्य बना- 
कर एक व्यंग्यपूण पुस्तक लिखे तो में आपके विरोधियोंका 
स्नेहरभाजन तो हो ही जाऊँगा, पुस्तककी अच्छी बिक्री होनेसे 
पसेवात्त्र भी हो जाउँगा | पर क्या करूँ, मुझे तो 
अमां अच्छी प्रकार लिखना भी नहीं आता है | 


हसते हुए बड़े ही प्यारमें भरकर सिस्टर डिडेरोने कहा -- 
सचभुच तुमने अपना दृष्टिसे बहुत अच्छा काम किया है | 
किलु इस पुस्तकके प्रकाशनके लिये तुम्हे पेसोंकरी मी तो 
आवश्यकता होगी १ ऐसा करो, एक महाशय मेरे धार्मिक 
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संख्या ९ ] 








विचारोंके कट्टर विरोधी हैं | तुम बहुत ही भावपूर्ण शब्दोंमें 
यहद पुस्तक उन्दै समपण कर दो | अपनी प्रशंसा देखकर वे 
मुग्ध हो जायंगे तथा इस पुस्तकके प्रकाशनमें तुम्हारी 
आर्थिक सहायता अवश्य कर देंगे | 


युवक लेखकने उत्तर दिया--“महाशय ! मेरा भाषापर 
अधिकार नहीं हे तथा मुझे यह भी संदेह है कि में “समपंणः- 
को इतमे भावधूर्ण शब्दोंमे लिख भी पाऊँगा क्या, जिसे 
पड्कर आपके विरोधो मशशय प्रसन्न हो जाये ।?? 


मिस्टर डिडेरोने उसी sma खरमें कट्टा --«ध्मैया ! 
तुम थोड़ी देर आराम कर लो; में अभी तुम्हें इस पुस्तक्रका 
'समपणः लिख देता हूं मेरा विश्वास हे, उसे पढ़कर 
मुझसे गतभेद रखनेवाले महाशय तुम्हारी आर्थिक सहायता 
अवश्य कर दंगे |? 


इतनी बात कहकर विद्वान्‌ महाशय पुस्तकका समर्पण? 
लिखनेमें तत्लीन हो गये ओर थोड़ी ही देरमै उन्होंने 
“समर्पण' लिखकर तेयार कर दिया | युवक लेखक ५समर्पणश्को 
देखकर संतुष्ट हो गया | उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब 
उसे अथकी प्राप्ति हो जायगी | 


ऐसी थी मिस्टर डिडेरोके हृदयकी विशालता | आत्म- 
प्रशंसा करनेवाले तथा अपनी प्रशंसा सुननेके इच्छुक 
व्यक्तियोंको यह घटना सदा सचेत करती रहेगी | 


(३) 


'में उसके पक्षमें लिख दूँगा! 
शुद्ध अन्तःकरणका यह स्वरूप है कि वह फिसीके प्रति 
रुक्ष व्यवहार या कड़ा व्यवहार न कर सकता है न होता 
देख सकता है | फिर चाहे वह व्यवहार उसकी किसी wes 
लिये ही क्यों न हो | वास्तवमें संतमें झासनके भावका 
सत्था अभाव होता है । वे प्रेमके शासनको ही महत्त्व 
देते हँ | 
लगभग १८ वर्प पूव श्रीमाईजी ( भीहनुमानप्रसादजी )के नित्रास- 
स्थानपर श्रीराधारानी का जन्मोत्सव था | उन दिनों श्रीभाईजी कुछ 
अस्तस्य ये | अपने कमरेमे लेटे रहते थे | गीताप्रेसके एक 
वरिष्ठ सदस्य तथा एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमाईजीसे मिलनेके 
लिये गये | रात्रिका प्रथम प्रहर था | श्रीभाईजीने एक तार 
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लगानेके लिये लिखवाया | वरिष्ठ सदस्य पासके कमरेमें रखे 
हुए टेलीफोनके पास गये ओर उन्होंने फोनोग्राम देनेके 
लिये तारघरका नेत्रर माँगा | ताखाबूने टेलीफोनपर उत्तर 
दिया--अभा थोड़ी देर ठहृरकर तार लूँगा |? थोड़ी देर 
बाद पुनः फोन किया गया, पर ताखाबूने तार लेना स्त्रीकार 
नहा किया; कुछ आर ठहरनेके लिये कहा | इस प्रकार 
यानेक नो बज गये । उन दिनों रात्रिके ना बजेके बाद 
र देनेपर एक रुपया अधिक चार्ज छगता था । तार 
देनेवाले महानुभावने तार्वाबूको फोन किया । तारबात्रूने 
उत्तर दिया--“नो बज गये हैं; अब तार ठेनेका एक रुपया 
अधिक चाज लगेगा |? तार लगानेवाले महानुभावको उनके 
द्वारा एक रुपया अधिक लेनेकी बात अनुचित लगी और 
उन्होंने तारबाबूके इस व्यवद्दारका विरोध करते हुए कहा-- 
“हम एक रुपया अधिक नहीं देंगे | हमने तो बहुत देर 
पहले तार नोट करनेको कहा था | आपने अबतक तार क्यों नहीं 
लिया ।? इसपर तासबाबू झल्ला गये ओर इस प्रकार तार 
देनेवाले सजन ओर तास्वाबूमें थोड़ी कहा-सुनी हो गयी । 
गीताप्रेसके अधिकारी महानुभाव पासमें ही खड़े थे | उन्होंने 
अपने हाथमें टेलीफोन लिया ओर थोड़ी कड्डाईके शब्दोंमें 
तारबाबूको तार लेनेके लिये कहा | साथ ही उन्होंने यह 
धमकों दी--५यदि आप तार न लो तो हम आपके विरुद्ध 
कड़ी कारवाई करगे ।? तारवाबूपर इस धमकीका प्रभाव 
हुआ ओर उन्होंने विना अधिक चाजके ही तार ले लिया | 








इस पूरे वातीलापको श्रीमाईजी कमरेमै लेटे हुए सुन 
रहे थे | अपने स्वजनोद्वारा तारवातूको इस प्रकारके 
थमकोके शब्द कहना उन्हें सहन नहीं हुआ | उनका 
नत्रनीतके समान कोमल संत-हृदय स्वजनोंके इस कठोर 
व्यवहारसे पिघल गया | उन्होंने तुरंत दोनों स्वजनोंको अपने 
पास बुलाया | दोनों व्यक्तियोंक आनेपर श्रीमाईजीने 
कद्ा--“भया ! पसेका खेम किसको नहीं हैं| त्रेचारा एक 
रुपया ज्यादा संगता था तो आप उसके प्रति कड़ी कारवाई 
करनेको धमकी देने लो | यदि आप उसकी शिकायत 
करेगे तो में उसके पश्चमे लिख दूँगा'"““०००-००** | | 
श्रीभाईजीके इस प्रकारके वचन सुनकर दोनों खजन चुप हो 
गये | उनके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। 


दोनोंके हृदयमै बड़ी ग्लानि हुई कि हमें ताखाबूके विरुद्ध | 


कड़ी कारवाई करनेकी धमकी नहीं देनी चाहिये थी | 





~ कन — 


AR 


| S = 
ही कि y 





११५४ कल्याण [ भाग ४६ 
RE 
Ç x) (५) 
स्वावलम्पनकी शिक्षा मुझ नहीं, मेरे पड़ोसीको 


गुजरातके खेड़ा जिलेके वोचासन गाँवमें 'वल्लभ- 
विद्यालय? नामका एक विद्यालय दै | नवशिक्षकोंको भी 
वहाँ शिक्षण दिया जाता है | 


शिक्षकोंका शिक्षणवप शुरू होनेवाला था | सभी शिक्षक 
खग आ चुके थे, केवल एक शिक्षक भाई शामकी गाड़ीसे 
आनेवाले थे | 


विद्यालय स्टेशनके समीप ही था | गाड़ीसे उतरकर 
उस शिक्षक आईने सोचा किं विद्यालय दूर होगा; अतः 
अपने बिस्तरको उठानेके लिये वे मजबूरी खोजमें इधर- 
उधर देखने ळो | उसी समय विद्याल्यके प्रधानाचार्य वहाँ 
घूमनेके लिये आये हुए थे | उनके सादे वेधसे नबागन्तुक 
शिक्षक उन्हें पहचान न सके | प्रधानाचार्थने सामने आकर 
पूछा--'सामान उठाना हैं क्या ?? 


शिक्षक उन्हें पहचान न पाया | उसमे सोचा-- 
“यह मजदूर है; मजदूरी करना चाहता है bp उन्होंने उत्तर 
दिया-“बोलो, क्या लोगे ? एक ही बिस्तर उठाकर 
विद्याल्यमें पहुँचा देना है |? 


आप जो भी देंगे, ले दूँगाः--कहकर प्रधाना- 
क बिस्तर उठा लिया और नवागत शिक्षकको 
गा पहुचाकर चल पड़े | शिक्षकने कहा--अरे 
भाई | तुम्हारे पसे SOD OE o |? 

“मुझे नहीं चाहियेर--कहकर आचाय चल दिये | 


दूसरे दिन शिक्षाके प्रारम्मकरी प्रार्थनामें उन आचार्य- 
को देखकर शिक्षक घत्ररा गये और प्रार्थना पूरी होनेके 
वाद उनके कमरेमें जाकर वे क्षमायाचना करने लो | 
आचाय बोले “डइतने छोटे-से विस्तरको उठानेके डिये आप 
मजदूर क्यों खोजते रहे ! मजदूर आपसे दुब॒छा-पतला 
होनेपर भी सामानकों उठा सकता है और आप इतने 
भळे-चंगे होकर भी उसे नहीं उठा सकते p 


22 डामक्रे मारे नीचा मुंह किये शिक्षक जेल नतक 
ज! आजसे में यथाशक्य अपना वोझ अपने ही हाथोंसे 
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केरळके एक छोरे-से गाँवमें कृष्णन्‌ नामका व्यक्ति रहता 
था | चित्रकारीका काम करके वह अपनी माता, पत्नी और 
दो छोटे-छोटे बच्चोंका तथा अपना निर्वाह करता था | 
एक दिन उसके मुसलमान पड़ोसीके घरमै आग लगी । 
आगो छपेटमें दो बच्चे फ्रेंच गये | मौतके मुँहमें जाकर 
भला, उन्हें कौन वचाये | 


कृष्णन्‌ घरनास्थलपर था | यह दृश्य वह देख नहीं सका | 
वह आगक्री परया न करके भीतर घुस गया । दोनों 
वालकोंको बचाकर वह बाहर आया, किंतु स्वं बुरी 
तरहसे जल गया था | दो दिनके बाद वह मर गया | 
कालीकटके 'मातृभूमिः नामक पत्रद्वारा ऋष्णनके कुडम्वीजनोंके 
लिये चंदा एकत्रित दोने लगा | देखते-देखते चोबीस हजार 
रुपये एकत्रित हो गये | 

जब लोग उस चंदेकी रकम लेकर कृष्णनकी पत्नीको 
देने क्रो, तब उस विशाल्हदया देवीने कहा---५मेरे घरका 
मालिक चला गया, पर हमलोगोंको रहनेके लिये घर तो 
छोड़ गया है; किंजु मेरे इस पड़ोसीके पास तो रहनेके लिये 
छप्पर भी नहीं बचा | अतः इस रकममेंसे सर्वप्रथम उन 
छोगोंको एक मकान बनवा दीजिये | बची हुई रकमसे हमल्लेग 
गुजारा कर छौँ |? 


सुननेवाले लोग धन्य-धन्य पुकारने लगे | 
“अखण्ड आनन्द? 
--अमृत्त मोदी 
(020) 


श्रीरामरक्षास्तोत्र'का अद्भुत प्रभाव 


मेरे एक मित्र ह- श्रीरामनरे 

6 मित्र हें--श्रीरामनरेशजी शर्मा | आप एक 
2 हर १ सम्बद्ध विद्यालयमै शिक्षक हैं | इसी जुछाईकी 

' आपके इकलोते चारवर्षोय पुत्रको तेज ज्वर हो 
गया | ज्वरके साथ बालकक्रो Š मी होप =a 
ब कको क भी होने लगी | धोरे-धीरे 
s: र होने छगा, नाड़ी मंद पड़ने छगी तथा शरीर 
जी रा | वालकको स्थिति उत्तरोत्तर गम्भीर होती 
x. मीपस्थ कस्वेसे सरकारी चिकित्सक महाशयको 
S या गया | चिकित्सक महाशयने आते ही वाळककी 
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पराक्षा को तथा एक इंजेक्शन लगाया | बालकके शरीरमै 
$ गर्मा आयी, पर स्थितिमें विशेप सुधार नहीं हुआ | 
घरवाले चिन्तातुर हो रहे थे | सभी वालककी ओर रकटकी 
लगाये हुए बेठे थे | बालककी खितिमें सुधार होता न 
देखकर रात्रिको फिर एक अनुभत्री चिकित्सक महादायको 
उंशया गया | उन्होंने बताया- “बालक ge संवर्ष 
कर रहा है, स्थिति गम्भीर होती जा रही है तथा बचनेकी 
पम्भावना बहुत कम है |? यह सुनकर परिवारके सदस्य रोने 
s: | घरमे कोहराम मच गया | बालककी पुतलियाँ खिर 
होती देखकर कुछ लोगोंको वालकके चल बसनेकी आशङ्का 
होने लगी | 


बालककी इस गम्भीर अवस्थाते पड़ोसी चिन्तित हो 
गये | मैं भी सूचना प्राप्त होते ही अपने मित्रके घरकी ओर 
स्वाना हुआ | मुझे 'कल्याण?में प्रकाशित 'श्रीरामरक्षास्तोत्रःके 
sr पाच पुष्पोंके प्रयोगकी घटनाका स्मरण हो आया | 
मने 'श्रीरामरक्षास्तोत्र'की पुस्तिका तथा पुष्प लिये। इसी 
बीच सूचना मिली कि बालककी मृत्यु हो गयी है | अपने 
मित्रपर इस वञ्रपातकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, किंतु 
उसी समय एक महिलाने बताया कि 'वालककी साँस सर्वथा 
लुस नहीं हुई है, रुक-रुककर चल रही है |? मैं अबिलम्ब 
बालकके पास पहुँचा | मैंने 'कल्याण'में बताये अनुसार एक 
लोटेमें जल लिया, उसमें थोड़ा गङ्गाजछ मिला लिया तथा 
ल्लोटेमें पुष्प भी डाळ लिये | सामने श्रीहनुमानजी महाराजका 
चित्र रख लिया तथा बहुत ही आतुरमावसे प्रार्थना करके 
“श्रीरामरक्षासोत्र'का पाठ करने लगा | पाठ पूरा होनेपर 
पुष्पसे बालकपर जल छोड़ता जा रहा था तथा वहाँ बैठे सभी 
लोगोंसे परमपिता परमेश्वरका आतुरभात्रमे स्मरण करनेके लिये 
कह रहा था | 


शश्रीरामरक्षाप्तोत्र'के चार-पाँच पाठ पूरे होते-होते बालक- 
पर इसका प्रभाव दश्टिगोचर होने छगा | बालकने धीरे-से 
करवट बदली | समीके मनमै आगाका संचार हुआ | मेरा 
भी उत्साह बढ़ गया । में निरन्तर 'श्रीरामर्षास्तोत्रःका पाठ 
करता जा रहा था | इकीस पाठ पूर होते-होते बालक जल 
माँगने लगा । हमलोगांकी प्रसन्नताका पार न रहा | पाठके 
समय जो घृतका दीपक जलाया गया था) उसकी वत्तीका 
ताप में अपने द्वाथाते बालकके दारीरपर लगाने लगा | बालक 
गम्भीर स्थितिको पार कर गया था | मेने पूजाके पुष्प 


पढ़ो, समझो और करो 
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वाळकके सिरहाने रख दिये और भगवान्‌ श्रीरामकी महिमाका 
स्मरण करता हुआ घर लोट आया | कुछ ही दिनोमें वालक 
पूण स्वस्थ हो गया | 





परमपिता परभेश्यरकी असीम कृपा तथा “श्रोरामरक्षा- 
सतोत्र'के अद्भुत .प्रभावको प्रत्यक्ष अनुभव करके मेरा दय 

गद्गद्‌ हो गया | 
भुवनेश्वर पाण्डेय, इचातु ( बिद्दार्‌ ) 


(७) 
भूल खीकार 


ईरानके शाहका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन खराब होता 
जा रहा था | बचनेके आसार नजर नह आ रहे थे | अन्तमै 
वह्दाँकि सभी हृफ़ीमोने मिलकर यह निश्चय किया कि यदि 
निर्धारित लक्षणोंवाले क्रिसी व्यक्तिका पित्तादाय प्राप्त हो सके 
तो शाहके जीवनको वचाया जा सकता है | 


शासकीय कमचारी निक्रल पड़े और दो-तीन दिनकी 
सोज-त्रीनके बाद चाहे हुए लक्षणोंवाले एक बालक्रको पक्रइ 
लाये | निर्धन माँ-बापका वह सीधा-सादा बालक | पिताको 
विपुळ मात्रामै धन दे दिया गया तो उसने चूँत्क न की | 


काज़ीस इस सम्त्रन्धमै परामश लिया गया तो उन्होंने 
भी कद्द दिया कि राजाकी प्राण-रक्षाके लिये यदि प्रजाके 
किन्हीं एक-दो व्यक्तियोंको अपना वलिदान भी देना पड़े 
तो वह अपराधकी कोटिमें न आयेगा | 


वह लड़का राजाके सम्मुख उपस्थित किया गया | सभी 
हकीम अपनी तयारीके साथ आये ही थे | जल्लादको 
तलवारसे काम तमाम करनेक्री आज्ञा दे दी गयी । जल्लादने 


जसे ही तलवार उठायी कि बालफक्रो ऊपर आकाशकी ओर 
देखकर हँसी आ गयी | 


मृत्युके मुंहमें जाते हुए बालक्रको इस प्रकार हँसते 
देखकर राजाको बड़ा आश्चय हुआ | उन्होंने संकेतसे उस 
जल्लाद्को रुकनेके लिये कहा | जस्लादने अपना हाथ नीचे 
कर लिया | राजाने वालकसे हँसीका कारण पूछा | बालक 
गम्भीर हो गया। पीछे उसने कदा-'आज मैंने देखा कि माता- 


पिता जिस संतानके लिये प्राण देते हैं, उसीको उन्होने पेसॉके 
लोममें आकर बेच दिया | काज़ी जो धम ओर मर्योदाकी . 
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११५६ कव्याण [ माग ४६ 
रक्षा करनेवाला कहा जाता दै, उसने राजाको खुश करनेके करके हंसी आ गयी कि यहाँ तो ऐसा अंधेर मचा हुआ है; 
लिये धमके तिद्धान्तको ही बदल दिया और राजाके जीवनको देखें) सब॒का रक्षक क्या करता है |” ॒ 
वचानेके लिये किसीके लिये जाय i 

० भले ही यु प्राण लिये जाय, पर धर्म “मुझे क्षमा कर, वेश | अब तू निश्चिन्त हो जा | 

बट हापा स्पर्म असीरकरनेको जस्लदको तार अप तुम्हारा कुछ भी न विगाइ सकेगी ४ x 
तयार नहीं । प्रजाऋा Te बादशाह ही SIT भक्षक बनने जा शाहने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कदा | एकत्रित 
रहदा हो, उस समय इश्वरके अल्यवा व्यक्तिको सहारा देनेवाला जनसमुदायके मुखसे वख्रस-“गशाहरकी जपरर का उद्घोष 
हो भी कोन सकता Š | अतः मुझे उस पश्मात्माङ्ी याद होने लगा। --“अखण्ड ज्योति? 








करू तो क्या करूँ ! 


( लेखक--अ्रीदरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) 
देव ! 
दिलके गमलेमें सबसे छिपाकर मैंने तुम्हारे प्रेमी तुळसीका विरचा ळगाया । 
चुप-चुप अधेरे-उजाले आँसू वहाकर अश्रु-वारिसे उसे सींचा । 
निशीथकी निःस्तव्ध जव सव सोये पड़े रहते हैं, उसे पूजा । 
मन दमन मुहसे भाप भी न निकालकर मनौती मानी । 
` यह सव इस तरह इसलिये किया मैंने कि किसीको पता न चढे, वात फेले नहीं । 
गत यनी नहीं, सारी सतकंता->स्ज़गता धरी रह गयी । 
सींचना, पूजना, मनौती मानना फळ छाया | 
Sa (YC बढ़ा, Qar और समूचे विश्वपर छा गया। 
तुम डोर-खिचे-से, पागल चने मेरै चारों ओर ने i 
अ चच कर लगे चचक 
क ककर काटने लगे | स्यं परवाना वनकर 
शमाके प्रकाशमें किसे क्या न सूझे ! 
पता चळ गया, चात फैल गयी । 
` कानाफूसियाँ होने ला | अँगलियाँ ड खे 
याँ Ë 
SEN . गु ठने लगीं । जैसे NQ वड़ा 
गग सचमुच गुनहगार हूँ Š और तुम भी ? क्या 
तुमपर अपनेको समर्पित कर देना, तुम्हारे लिये तिळ 
मारे मरी जा रही हूँ š | 
मेरी छाजके खामी ! 
i मेरी पतके राखनहार 


गुनाह कर डाला हो 


| तुमसे प्रेम करना गुनाह है ? क्या 
"तिल करके जरना-घुळना पाप है ? छज्ञाके 


! 
र्‌ 
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विशेष जानकारीके छिये सूचीपत्र अछगसे मँगाइये । 


गीता-देनन्दिनी सच्‌ १६७३ ३० 


आकार २२५२९ बच्तीस-पेजी, पृष्ठ-लंख्या ४००, qeq साधारण जिल्द ७५ पैसे, डाकखर्चंसद्दित मूल्य 
x< प्रतिका २०००, दो प्रतियांका 3.99, तीस प्रतियाँका ३.९० 


इस वर्षे सजिद्द नहीं बनायी गयी है 
इसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और नये भारतीय शक-संवतकी तिथियोंसद्धित पूरे बर्षमें देनिक-क्रमसे बन. 
सम्पूर्ण श्रीमद्भगवङ्गीता, तिथि, वार, घड़ी और नक्षत्रका संक्षिप्त पत्रक, अंग्रेजी तारीखोंका वार्षिक कैलेन्डर र ; क ८ : 
न, वेदमावानुक्ा पबित्र आदेश, sms औजप्द्याडजी गोफ्दकाके भवते, Pena | 
भीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके अमृतोपदेश, कुछ अन्य उपदेशात्मक सामग्री, कुछ जानने योग्य उपयोगी बातें जैसे ` 55 स्का 
रेलमाडा, डाक-तार; इन्कमटेक्स, मृत्युकर, माप-तौलकी नयी मेट्रिक प्रणाली, उनका तुलनात्मक परिबर्तन, कागजका शक 
माप, दैनिक वेतन और मकानभाड़ा चुकानेका नक्शा, अनुभूत परेछू दवाओकि प्रयोग, खास्थ्यरक्षाके के... के x | : 
पप्तसूत्र, ध्यान और आरती मी दी गयी Š | 2 | 


e s: | र्‌जि० सं० एलु० १७५ 


`` 


| ूर्णाचुरागरसमूतिं ॥ तडिल्लताभ 


| | ₹ भगवतो रतिमद्रहस्यम्‌ । 
| यत्याबुरस्ति कपयो वृषभानुगेदे 
; अवितुमेव ममाभिलाषः ॥ 
एक रहस्यमयी परम ज्योति Ë, जो परात्पर परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने आपमें रमा लेती है, जिसक॑: 
| कान्ति विदुद्धताके समान देदीप्यमान है ओर जो पूर्णतम अनुराग-रसकी मूर्ति | भह | कृपापूवक ही दह 
| शीबृषमाचु-भवनमे प्रादुभूत हुई दै | मेरी तो यही अभिलाषा है कि उसीकी दासी हो रूं । 
तस्या अपाररससारविलासमूत- 
रानन्द्कंदपरमाङ्कतसौम्यलक्म्याः । 
रमद्दु्गेमणतेवंषभालुजाया 
| कैकर्य्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ ॥ 
| जो भपार रस-सारकी विास-सूतिं, आनन्दकी मूल एवं परमाद्भुत सौम्य शोमा-खरूपिणी हैं एवं जिनः 
| मति ब्रह्मदिके डिये।भी दुगम है,:उन श्रीवृषभानुनन्दिनीजूका #aeq ही मुझे जन्म-जन्मान्तरोमें प्राप्त होता रहे ।. 
5 यस्याः  प्रेमघनाऊकतेः पद्नखज्योत्स्नाभरस्नापित- 
x स्वान्तातां समुदेति कापि सरसा भक्तिश्रमत्कारिणी। 
: ' खा मे गोकुलभूपनन्द्नमनश्चोरी किशोरी यदा 
| दास्य दास्यति सर्ववेदशिरसां यत्तद्रहस्यं परम्‌ ॥ 
जिन प्रेम-धनाइति किंशोरीके पद-नख-ज्योत्स्ना-प्रवाहमें अवगाहन किये हुए अन्तःकरणवाले भक्तोंके अंदर कोः 
अनिवंचनीय सरस चमत्कारिणी अक्ति सम्यक रूपसे उदय हो जाती है, वे गोकुल भूप-नन्दन ( श्रीालजी ) के भी मनका! 
` हरण करनेवाटी किशोरी मुझे अपना सर्ववेदशिरोभूत (उपनिषदोंका) भी परम रहस्यरूप दास्य कब प्रदान करेंगी ! 
उपास्यचरणास्चुजे व्रजञसृतां किशोरीगणे- 
महद्भिरपि पू रुषरपरिभाव्यभावोत्सचे । 
अगाधरसधघामनि स्वपद्पझसेवाविधो 
: विधेहि मधुरोज्ज्वलामिव कृति ममाधीश्वरि ॥ 
ब्रजश्चेष्ठकिशोरीगणाराध्यचरणाम्बुजे | Ë` नारदादि महापुरुषोंकी कल्पनामे भी न आनेवाले 
ले भावोत्सवरे 
सम्प खामिनि | ल 
ति s: अगाध रसधामभूत अपने चरण-कमर्ळोकी सेवा-विधिमें मेरे छिये मधुर एवं उज्ज्वल कर्तव्यका 
अतिस्नेद्दादुच्चेरपि हांरनामानि गणत- vs i 
x स्तथा सोगन्ध्याद्येवदुभिरुपचारैश्च यजतः। ३ + š 
_ परानन्दं एृन्दाचनमचुचरन्तं < दधतो.. SA ४४) 8, 
s ८ मनो मे राधायाः पद्खुदुलपझे निवसतु ॥ कुम 
लक आम 9 अत्यन्त स्नेहपूवक उच्चखरसे श्रीहरिके नामोंका गान करता र्‌हु, सुगन्धं आदि छन न 


उनका पूजन करता रू तथा श्रीवृन्दावनमें विचरते हुए परमानन्द्खरूप भगवान्‌ नन्द्नन्दनको हृदयमें धारण किये 


ष्‌ i फिर भी मेरा मन निरन्तर श्रीराधाके मृढुल पाद-पद्मोंमे ही बसा रहे। ( भीराधास्ुधानिषि ) 
Re 5३८८० — FT | 
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